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मनुष्य की विचारधारा का लिपिबद्ध स्वरूप द्वी साहित्य 
है । पुरातन समय से आज तक मनुष्य के विचारत्षेत्र में जो 
जो क्रांतियाँ हुई, सभ्यता के विकासे में 
साहित्य क्या है मानव जाति को जिन जिन कठिनाइयों का 
ह सामना करना पड़ा; स्वराष्ट्रनि्माण तथा 
_पराराष्ट्र विजय सें जिस संगीतरूपिणी वाग्देवी का वरदहस्त 
आप्र हुआ; सनुष्यजाति के उत्थानपतन की रूपरेखा जिस 
चित्रपटी में अंकित की गई--डन सब का समावेश साहित्य 
ही में किया जाता है | साहित्य का सम्बन्ध लेखनकला से है 
न कि वाकशक्ति से।अतएव साहित्य भावनाओं को लिपिबद्ध 
स्वरूप देता है। न्‍्यूमन नासक एक अंग्रेजी विद्वान ने साहित्य 
की परिभाषा देते हुए कहा है:-- 
साहित्य वाह्य या दृश्य सत्य को प्रकट नहीं करता वरन्‌ 
(आन्‍्तरिक सत्य को; वस्तुओं को प्रकट नहीं करता, वरन्‌ 
विचारों को ह 


री नह है 
हि हर 


हल, 


अतएव यह स्पष्ठ है कि साहित्य सनुष्य के विश्वव्यापी 
क्रम 
« ७; हिटा5& ) भावनाओआ कामपताक ह 


साहित्य का मूल भाषा है। यदि भाषा ने अस्तव्यस्त सानव 
जाति को एक सामुद्विक रूप प्रदान किया तो साज्त्यि ने उस 
समृद् को संस्कृत बनाने में सहयोग दिया | जब 
साहिय और भापा मनुष्य के हृदय में भावनायें उद्भूत हुई तब 
स्भावतः उन्हें अकट करने की इच्छा हुई | पहले 
इस्तादि के इब्लितों के द्वारा यह इच्छा पूरी हुई । बाद को वाक्‌- 
शक्ति के प्रयोग स विचारों का आादानप्रदान हुआ । उन विचारों 
को विस्मृतिगढ़र से बचाने के लिये, लिपिवद्ध करना पड़ा 
जिससे साहित्य की सृष्टि हुई । साहित्य निर्माण तक मानव 
जाति काफी ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी | भाषा का निर्माण 
अज्ञानावस्था में हुआ, साहित्य का ज्ञानावस्था में । भाषा और 
सादित्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है| भाषा मनुष्य के पाशविक 
आवश्यकताओं की पूति करती है; साहित्य उसके संस्कार-जन्य 
मानसिक प्रवृत्तियों की पिपासा शान्‍्त करती है | भाषा असंयम 
है तो साहित्य संयम | यदि किसी रसिक ने कहा कि-- 
ताहित्यसज्ञीतकला विहीनः 
साज्षातृपशुः पुच्छविषाणहीनः 


तो इसमें कोई अत्युक्ति की बात नहीं | मनुष्य के मनुष्यत्व 
की भी परख साहित्य के ही द्वारा हां सकती है। 


डे 9) 


जित सूद्म भावनाओं को लेकर साहित्य की सुृड्िट हुई हैं, 

नहीं भावनाओं का संव्यु् स्वरूप दी समालोचना हैं 
कविता, उपन्यास, गल्प, नाटक, प्रहलन आदि 

समात्नोचना. साहित्य के भेद्द माने गये हें। इस विभेदी 
का मूल करण के मूच में जो शक्ति अवसित हैं उसी का 
नाम 'समालोचना” है। जहाँ भावनाओं का 

लदूगप है वहीं समालोचना का भी। हमारी सुष्टि म॑ पग पग 
पर समालोचना का आभास मिलता है।यह जो च्ण क्षण में 
परिवर्तन होते रहते हैं, रात के पीछे दिन का आगमन द्वोता है, 
बादलों के घनघोर गजन के बाद मूपत्वाधार वृष्टि होने लगती 
है, सबसे यह्‌ स्पष्ट है कि प्रकृति में सी समालोचक ओर समा- 
लोच्य दोनों विद्यमान हैं । वास्तविकता के प्रति असन्तोष, और 
यथार्थता का विरोध ही समालोचना का मूल है। जिस आदि- 
कवि ने आवेश में आकर कहा था कि:-- 

मा-निषाद प्रतिष्ठा खमगमः शाश्वतीः समा । 
यत्कौ ख-मिथु ना -दे क्र घी: काममोहितम्‌ | 

उसको क्‍या यह विद्त था कि मेरे इस वाणी में समालो- 
चक उद्पूत हुआ है ? क्‍या उसको इस बात का लेशमात्र भी 
आमाघप था कि ये मेरे उदगार उन अन्तनिद्धित दुः्खरूण भाव- 
माओं के आजो वनाप्रतो ऊ हैं । बहुत संभव है कि उस आदि कवि 
के हृदय में इस तरइ को कोई भावना न उत्पन्न हुई दो ।-सत्य तो 
यद है कि उस समय वह चेतनाहोन अवस्था में था। उसके 






अन्‍्तरहित है उसी का नोम समा 
शी समस्त चराचर सृष्टि की 
संस ब्रोर एक विशालकाय महाकाव्य का 
निर्माण हुआ | जहाँ एक ओर विचारधारा का सजन हुआ 


सरी ओर संमालोचना का भी उद्भव हुआ । 














सम्बयक-- आलोचन--इस व्युत्पत्ति से समालोचना का अधथ् 

हुआ--अच्छी अभ्रकार से किसी विषय का 

समाल विचार करना। विचार के अन्तगत आरंभ 

ञ्र्थ॑ ( 05 ) ओर परिणाम ( ०००३ ) दोनों का 

समावेश है । किसी विषय का अच्छी रीति से 

आलोचन ही विचार की सृष्टि करता है। अतएवब किसी विषय 
का तत्वत: विचार करने ही का नाम समालोचना है! 

















( ५ ) 
६ ए-एझाए४ ) और सींचने के दोनों काम समालोचना दी 
के द्वारा हो सकते हैं| साहित्य के विभिन्न अंगों में समालोचना 
का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । 





समालोचना ओर आलोचना-शाक्ष का महत्व अधिकतर 
समालोचना की पाश्चात्य देशों ही में रहा है। इसी कारण से 
परिसाधाएँ. वहाँ कई दृष्टिकोणों से समालोचना की 
(१) पाश्वात्य परिभाषा की गई है| 


प्रसिद्ध कवि तथा समालोचक मैथ्यूआनल्ड ने समालोचना 
की परिभाषा देते हुए कहा है--“जैसा कि में पहले कह चुका 
हूँ, संसार में सबसे सुन्दर वस्तु ओर भावना का ज्ञान तथा उसे 
निष्पक्षता और योग्यता के साथ एक नवीन भावधारा में अवा- 
हित करना ही, समालोचना का उद्देश है |”? 


आनलल्‍्ड ने समालोचना के बहुत ही महान्‌ उद्ेश हमारे 
सामने रक्खे हैं | एक तो सबसे सुन्दर वस्तु की खोज करना, 
दूसरे उसके प्रचार का बीड़ा उठाना-दोनों एक से एक मुरुतर 
काये हैं | सबसे सुन्दर वस्तु की खोज तीन मंजिलों के प्मर 
करने पर ही हो सकती है | सवप्रथम उस वस्तु का चास्‍्तकिक 
मूल्याहुन करे, फिर . उसके ऐतिहासिक सहत्व की खोज करे, 

तब स्वयं अपने विचार प्रकट करे | ये तीनों किसी विसस्‍्ले 
ही पुरुष के लिये संभव हें । जो यह कर सकता है वह वास्तव -ें 
समालोचक के पद का अधिकारी है। किसी भी वस्तु का कास्त- 


















( ६ ) 

बिक मल्याइन करना बहुत ह्वी कठिन है क्योंकि अत्यंक उस्ठु 
बाह्य आवरण से ढकी रहती है। फिर उसमे ऐतिहासिक महत्व 
को खोज के लिये अत्यधिक अध्ययन, गंभीरता ओर चिद्वत्ता 
की आवश्यकता है। इसके पश्चात्‌ अपने स्वतन्त्र विचार श्रकट 
करना-जब कि इतने परिश्रम के बाद रवतनत्र विचार रह दी 
नहों जाते, असम्भव नहीं तो उपहासास्पद अवश्य हे । 

फ्रान्स के प्रसिद्ध विद्वान ब्रनेटियर का कथन हे कि 





समालोचना के तीन रहेश हैं “(१) किसी वस्तु का अथे करना 


(२) वर्गीकरण करना (३) और उस पर अपना निर्णय देना ।” 
शागे चल कर बनेटियर ने स्वयं कहा है कि संमाल्ाचक 
का क॒तंव्य तब पूरा हो जाता है जब वह साहित्य ओर कला का 


प्रतिनिधिस्वरूप होकर लोकमत ग्रकट करता है! यदि पहिली 


परिभाषा का दृष्टिकोण केवल साहित्यिक रहा ता इसका 


है । 












ब्रवत्न है जो प्रत्येक मतभेद के 








ऐक्य है, वह परम आत्मा है, 


ग्रन्तगंत विल्लीन रहता है 
इसी मत का अनुसरण करते हुए अमेरिका के प्रसिद्ध 
दोशनिक एमसन ने कहा था कि “सबसे बड़ा समालोचक 
व्‌ जिसमें कि श्रत्येक ब्यक्ति की 
अन्‍्तहिंत है, और सबके साथ जिसका संयोग दो 


५ ७ ) 

इस परिभाषा में इहलोक की वास्तविकता का बिलकुल 
ही ध्यान उड़ा दिया गया है। एक अस्पष्ट भाव में समालोचना 
का महत्व प्रकट किया गया है । इससे यहद्द्‌ प्रतीत होता हैं कि 
समालोचक अ्रस्थिचर्ममयदेंह का कोई पुरुष या स्त्री नहीं हद 
वरन्‌ यदि ईश्वर नहीं तो इंश्वर तुल्य अवश्य है जो कि सष्टि- 
संयोग के महान कार्य में संलग्न है । ०५ 

एक चित्रकार के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हेजलिट 
लिखता हैं--“मेरी समर में सच्ची आलोचना किसी भी कृति 
के रंग, घूपरछाँह, आत्मा और शरीर को प्रकट करती है छा”? 

एक चित्रकार का कार्य इसमें पूर्यतया आ जाता है। 

कौरे कलाकार का दृष्टिकोण पेटर के शब्दों में स्पष्ट हैः-- 
“कवि या चित्रकार के गुणों को प्राप्त करना, उसका अनुभव 
करना और उसे प्रकट करना--ये ठीन ही उसके कतंव्य की _ 
.. समालोचक के प्रति यदि एक उपन्यासकार का मत जानना 
चाहते हैं तो हमें अनातोले फ्ान्स को शरण लेनी होगी । वह 
कहता है कि “समालोचना विचित्र मस्तिष्क वाले पुरुषों के 
प्रयोग के लिये दर्शन और इतिहास की तरह एक प्रकार का 









बे यह आवश्यक है कि वह समा 
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ह ऋ 
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(5)? 
पैर अनुभवों को बड़े रोचक ढक्क से वर्णन 
इस्तका काय॑ तब तक अपूण रहेसा जब तक कि उसकी 
बशणन शंत्री रोचक न हा ओर एक उपन्यास का सा आनन्द 
न दे। यदि पेटर कवि या चित्रकार के सुर्यो की आवश्यकता 
एक खमालोचक में अनिवाय्य सममता है, तो अनातोले उसे एक 
पन्यासकार के रूप में भी देख सकता 

















लिये जिसमें कि उसकी कई जगद बदनामी होती है और कई 





शीय विषय है कि समालोचक कहाँ तब 
केवल न्याय करता है । केवल न्याय के समक्ष संखार में कोई 
ग्थ ज्ञिसमुणख को 








टिक नहीं सकता | न्याय करने के साथ साथ 
कता होती है वह है सहानुभूति | कार्लायिल स्वयं एक 
भूति-पूण समालोचक ( 9एश0क7270 एजलं#८ ) था । 











... सेन्ट्सबरी नामक एक महान्‌ विद्वान्‌ और समालोचक ने 
एक पंडित ( 8:00]%7 ) के उपयुक्त परिभाषा देते हुए कहा 
के “सम्रा खोजने, जानने, प्रेम करने तथा प्रशंसा 










( ९ ) 

के लिये नहीं वरन्‌ सब अच्छी वस्तुओं के लिये जो कि संखार 
में जानी, सोची और लिखी गई हों |? 

यह कार्य सेन्ट्सबरी ऐसे ्रकाण्ड पंडित के ही उपयुक्त है 
जो कि न केवल अंग्रेज़ी साहित्य का ही विद्वान था वरन्‌ समस्त 
यूरोपीय साहित्य का भी अध्ययन कर चुका था । साधारण 
ब्यक्ति के लिये यह लागू नहीं है । 

आइ० ए० रिचड स ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से समालोचना 
की मीमांसा की है। वह कहता है कि अच्छे समालोचक के 
तीन गुण हैं । (१) वह कलात्मक ऋृति के रचयिता की मानसिक 
दशा के अनुमव करने में समर्थ हो, (२) साधारणतया एक 
अनुभव का दूसरे अनुभव से अन्तर बता सके; (३) कृति के 
. अल्याइुन में पूर्ण कुशल हो ।” £ 
. अनुभवों! का संसार बहुत विचित्र है।एक अनुभव का 
दूसरे अनुभव से सामंजस्य अत्यन्त कठिन है । एक कृति के 
पढने पर प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न मिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार 
के अनुभव होते हें | इन अनुभवों पर किसी कृति का 
मल्याकुन करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
समालोचक का कारये तब और भी दुस्तर हो जाता है जब कि 
य के अनुभव से दूसरे समय के अनुभव का. 












( १००) 
अतएव यह मनोवैज्ञानिक मीमांसा विभिन्नता में ऐक्य 
| (प्राज ]) ऐ;ंएशशाए )न लाकर और भी विभिन्न बना देगी । 
ऐसी मीमांसा सा्वदेशिक (ए०5श९८5४) ) भी नहीं हो सकती 
क्योंकि सावदेशिक वही हो सकती है जिसकी कि परिभाषा 
प्यापक हू | 








सबसे व्यापक और सवंमान्य परिभाषा बेसिल चसफोल्ड 
की है जो कद्दता है कि “कला और साहित्य के क्षेत्र में अपना 
निर्णय प्रकट करना ही समालोचना है और समालोचक वह 
व्यक्ति है जो अपने क्षेत्र में आये हुए समस्त कृतियों: के मूल्याक्ुन 
का ज्ञान रखता है और उन पर अपना मत निधोरित करने की 
बोम्बता भी रखता है |” 





यह परिभाषा बहुत ही व्यापक ओर सर्वमान्य हो सकती 
'कला और साहित्य के च्षेत्र में अपना निर्णय प्रकट करना।!? 


कितनी व्यापक परिभाषा है। इसमें किसी भी वर्ग के समालोचकों 
. आपत्ति नहीं द्दो घ्कती । 





है । 











प्रागें चलकर लेखक कहता हैं कि “उत्कृष्टता की तीन 
विशेषताएँ हैं जो कि श्रत्येक साहित्य की कृति में कुछ विशेष या 








( ११ 9 
. कौबांत्य आचार्यों में न तो समालोचना की ओर किसी का 
ध्यान ही गया, और न इस शाल्न का कोई क्रमवद्ध विकास ही 
हुआ । टीका टिप्परणिणयों में समालोचना का यत्र-- 
मालोचना की तत्र निर्देश है। व्याकरण वमंशान्ष आदि में 
परिभाषाएँ.. जहाँ कहीं विवादास्पद अंश हैं उन्हें समालीचना 
(२) मारतीय का ही अज्ञ समभककना चाहिये | पर यदि कहा 
जाय कि पश्चात्य देशों की तरह घारारूप में 
यहाँ कोई क्रमबद्ध विकास हुआ है तो यह वार्खा बिलकुल 
निमूल है । 
हिन्दी में भी संस्क्रत की तरह कोई प्रशंसनीय उद्योग नहीं 
किये गये । हिन्दी में अब तक एक ही पांडित्य- 
मालोचना की... पूर्ण पुस्तक लिखी गई है ओर वह है बावू श्याम- 
परिभाषाएं सुन्दर दास का साहित्यालोचन । उसमें समा* 
(३) हिन्दी लोचना को परिभाषा इस प्रकार दी है:-- 








“साहित्य क्षेत्र में म्न्थ को पढ़कर उसके गुणों ओर दोषों 
का विवेचन करना और उसके सम्बन्ध में अपना मत प्रकट 
करना आलोचना कहलाता है [7 बेर 

यदि यह परिभाषा आधी ही रददती अर्थात गुण दोष विवे- 
चन तक ही सीमित रहती तो सर्वेमान्य नहीं. हो सकती थी ॥ 
गुणदोष विवेचन की शैली प्राचीन और पकाज्नी है। पर जक 
उस के बाद अपने मत प्रकट करने का प्रश्न आता है तंब परिभाषा 


( १२ ) 
पूर्ण द्वो ज्ञादी है। यह भी इसी तरह की व्यापक परिभाषा है 





के, 


आगे चलकर बाबू साहब ने इसे और स्पष्ट क्रिया है। वे 
ऋकद्त हैं कि “यदि साहित्य जीवन की व्याख्या है तो समालोचना 
इस व्याख्या की भी व्याख्या है |? हः 
गराहित्यकार यदि जीवन का स्पष्टीकरण करता है तो समा- 
उस स्पष्टीकरण को भी स्पष्ट करता है। एक प्रकार से 
खम्ाल्ोचक का पद साहित्यकार से भी ऊँचा है | 
बाबू साहव के पश्चात्‌ कई विद्वानों ने इस शासत्र पर लेख 





























का फरात:समतल्वय द्दो ज्का 


ध्माचोचना की. लेकर समालोचक साहित्य की आलोचना 
गंदी. में प्रवृत्त होता रे 


भिन्न मिन्न युग ओर काल में साहित्य 








वाली विचारधारा में परिवर्तेन होने लगता 


( १३ ) 

है तब स्वमावतः उस विचारधारा के मापदंड-रूप सुन्दर या 
असुन्दर समालोचना में भी परिवतन होने लगता है 
जैसे साहित्थ बदलता जाता है, वैसे वैसे उसकी कसौटो भी 
बदलती जाती है । 

भारतीय साहित्य में सत्काव्य की कसौंटी के परखने वालों 
के भिन्न मिन्न दल हें 

काव्य-प्रकाशकार मम्मट का कहना है कि “काज्य वही है 
जो कि दोषरहित, गुणयुक्त शब्द ओर अथ से युक्त हो, और 
कहीं कहीं अलंकार से रहित भी हो |”? । 

यह कसोटी कुछ अस्पष्ट सी मालुम होती है। पर वास्तव 
में यह सब तरह की, ओर सब युगों की आवश्यकताओं से पूर्णो. 
है। चाहे किसी भी युग की या देश की कविता हो उसका दोष- 
रहित होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके साथ ही गुर्ों का 
आधिक्य भी वांछनीय हे। फिर कहीं यदि वाह्य अलंकारों से 
युक्त न हो तो कोइ हज नहीं । कितनी पूर्ण परिभाषा है। यद्दी 








कारण है कि इतने समय के बाद भी मम्मट का महत्व भारतीय 


साहित्य से हटा नहीं है 
चामन ने रीति ही को काव्य की आत्मा माना है | रीति 
: या शैली ही! काव्य में सब कुछ है। मानों कहा कुछ न जाय 





ददोषो शब्दार्थों सगुणावनलंकृती घुनः कापि-सस्मट 





( -१४ 
अर कह का ढंग अच्छा होना चाहिये 2 साहित्य में इस 
ओर काफी महत्व दिया जाता है। पर यह परिभाषा एकाज्जी है। 
सस काव्य में कोई सन्देश नहीं दे और ढज्ञ द्वी के कारण 
प्रसिद्ध है, वह कितने दिन तक टिक सकती है 

ध्वनिकार के कथानानुसार “काव्य को आत्वा ध्वनि है ।”'& 
जिस काव्य से कोई ध्वनि ( 5प88०४700 ) निकलती हो वही 
र्धेक है । इसमें काव्य के आन्तरिक गुर को छोड़कर वाद्य 

आव पर अधिक ध्यान दिया गया हे क्‍ 
भामद का कहना है कि काव्य में अलंकार ही सब कुछ है । 
अदि अलक्लार न द्वो तो काव्य में कोई सोन्दर्य ही नहीं। काव्य के 
सौन्दर्य को अधिक महत्व दिया गया है। इस मठ के मानने 
























कुन्तक एक पग और आगे बढ़ गये। उनका कथन हे कि 
च्चु को क ही काव्य का जीवन है | वक्रोकि के दो अर्थ दोते हें 
| कक लो वो टंढी सक्ति, दूसरे वक्रोक्ति, एक अलझ्कार भी होता है। 
तेनों अर्थो में परिभाषा बहुत सद्भुचित हे । ; 
. पंढितराज जगन्नाथ का कहना है कि “रमणीय अथ के 
तिपादक शब्द शब्दों का महत्व बिलकुल 











(६ १५4 ) 
घट गया है। वे एक प्रतीक ( 577700! ) मात्र है | उनका 
केवल काये है कि वे रमणीय अथ का प्रतिपादन करें | 

साहित्यर॒पंण॒कार पंडित विश्वनाथ ने काव्य की परिभाषा 
देते हुए कहा हैं कि “रसात्मक वाक्य का ही नाम काव्य है ।” 
रसपूर्ण वाक्य जिसमें हों वही काव्य है | उनकी दृष्टि में 
नीरसकाव्य दो ही नहीं सकता । 

उपयुक्त सब परिभाषाओं में पहिली परिभाषा सवोकहूपूर्स 
है और यही कसोंटी व्यापक भी है । 

जिस प्रकार अथ में भिन्न भिन्न कसोटी स्थापित को गई 
हैं उसी प्रकार भाषा में भी | एक समय संस्कृत भाषा संस्कृत 
( ८० पा 0 ) जनसमुदाय की समझी जाती थी और ग्राकृत 
अपद ओर गँबारों की | पर बुद्धदेव ने गँवारों की भाषा में उप- 
देश देने में ही अपना गोरव समझा | 

यही हाल हिन्दी का भी है। अभी तक ब्जभाषा के ऐसे 
हिमायती पढ़े हुए हैं कि उनकी दृष्टि में त्रज्भाषा ही काव्य के 
लिये उपयुक्त है। पर आजकल अधिकतर कविता खड़ी बोली में 
हुआ करती है । 

भावना क्षेत्र में भी हिन्दी में बहुत से परिवतन हुए हैं । कितने 
ही प्राचीन रूढ़िगत भाव-घाराओं के प्रति एक आवाज, एक 
क्रान्ति उठी है; छायावाद, रहस्यवाद, ग्रतीकवाद, द्वात्रावाद, 
आदि कितने ही नये नये वाद उठ खड़े हुए हैं । 
.. वाक्य रसात्मकं काब्यमू-विश्वनाथ।......... 









इस अकार समय समय ' द 
भाषाओं, भावनाओं और वादों को कसोर्ट 

पाश्यात । 
_(ऑंश्ाऐक्र05 ) थे । वहाँ भी साहित्य या काव्य के लिये कोई 
कोई कसौटी आवश्यक सममी जाती थी। 


बरोप के सर्वप्रथम दाशनिक और आदशवादी (060/30): 
प्लेटो (2086०) का कहना था, कि साहित्य सुधार को वस्तु हे । 
साहित्य का उद्दे श मनुष्य जीवन को सुधारना है । इसीलिये 
अनुकरणमलक है। जब साहित्य जीवन का 
लकरणख-मात्र हैं तब समालोचक के लिये अनु- 
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-. अरस्तू ( 3 शंडआंजी०) ने अनुकरखवाद की बहुत खडन 
किया । उसका मत था कि साहित्य के त्रिये ही वस्तु 
आवश्यक हैं--एक तो रचना ओर दूसरे वास्तविकता को संभाव्य 
: व&8॥] ) में परिझणत. कर देना । अतिविस्बवत्‌ अनु 
( क॒॥००ट्टॉक्फरमं० पेणऑॉ४700 ) असंभव आर अचांछनीय 

कि हमारे जीवन के जो कछु 
बनाते ताचे ७ कोशिश कर ॥ 






















( १७ ) 
दोरेंस का कथन था कि सच्चे साहित्य की कसौटी आनन्द 
ओर उपदेश है । जो वस्तु जितना ही आनन्द देगी ओर जिससे 
जितना ही अधिक उपदेश निकलेगा वह स हित्य के लिये उतनी 
ही सदहत्वपूर होगी। इसमें साहित्य के प्रभाव पर अधिक ध्यान 
दिया गया है ! 
ड्राइडन का सिद्धान्त था कि प्रकृति के साथ समन्वय दी 
साहित्य को कप्तोंटी है। एक प्रकार से यह ठीक भी है क्योंकि 
साहित्य में प्रकृति का ही चित्र अंकित किया जाता हे । 
ड्राइडन के पश्चात यूरोपीय साहित्य ज्षेत्र में युग परिवतन 
हुआ। फ्रांस को राज्यक्रान्ति का यह परिणाम हुआ कि जिस 
वस्तु में किसी प्रकार का आकर्षण या रोमान्स न हो उसका 
कोइ मूल्य ही नहीं था । 
ऐसे समय में यदि वर्डस्वर्थ यह कहता कि साहित्य की 
कसोटी “भावनाओं का स्वतन्त्र प्रवाह” ही है तो कोई अत्युक्ति 
की बात नहीं | 
कोतलरिज ने कविता की कसौटी, छुन्दर ढक्कु से सुन्दर 
: शब्दों की रचना ही मानी है। यह भी परिभाषा बड़े महत्व की 
है जिसका तात्पय रचना सौष्टव से है । 
आरनल्ड ने काव्य को जीवन की व्याख्या&४ कहा है और 
इस परिभाषा में वह अरस्तू की श्रेणी में है । 


#4॥ (ए कीछं 0 6 ]"&6 
रे 
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(८ 9 
रस्किन साहित्य में नैतिकता के महत्व को चाहता था। 
इसका दृष्टिकोण एक सन्त के उपयुक्त था | 
गाटियर ने यह सिद्धान्त रखा कि कला का दद्देश्य कला की 
सृष्टि हैक | इस वाद का यहाँ तक परिंणाम हुआ कि उन्नीसवीं 
शतावदी के अन्तिम पच्रीस वर्षो के साहित्य में अश्लील से 





अश्लील ग्रसक़ों का वणन श्रयस्कर समझा जाता था। 
... टालस्टाय का कहना इसके विपरीत था । साहित्य या 
का का उद्देश जीवन के सुधार के लिये है। । द 
इस प्रकार भिन्न भिन्न युगों में समालोचना की भिन्न भिन्न 
कसोंटी थी | क्‍ 
समालोचना कोई कला है या विज्ञान ? किला वह है जिसमें 
कोई उपयोगिता ( प्रातः ) अन्तहित हो। 
समालोचना कल्ञा विज्ञान एक युक्तियुक्तपूर्ण व्याख्या है। विज्ञान 
है या विज्ञान के नियम बिलकुल ठीक ओर खतक 
करते हैं। कला के नियम अनिश्चित और 
ढीले ( 77788040 ) होते हें । 
इस दृष्टि से तो समालोचना एक विज्ञान है कि इसके 
नियम होते हैं। पर यदि कहा जाय कि एक प्रकार के नियस 
सदा के लिये लागू रहते हैं, तो ठीक नहीं। समय समय पर 
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व्वनवैल 


( £९ ) 

समालोचना की कसोटी बदली जाती है और साथ दी साथ 
नियम भी वदलते हैं | समानोचना कत्ग भी है क्‍योंकि इसकी 
उपयोगिता वहुत अधिक है। इसके द्वारा साहित्य ठीक मारो 
पर लाया जा सकता है। इस तरह समालोचना दोनों है, 
कला भी और विज्ञान भी | 

अब यह ग्श्न उठता है कि समालोचना में सत्य का 

कोइ स्थान भी है? सत्य शब्द बहुत ही 
एमालाचना ने व्यापक और विवाद अस्त है। जो वस्तु हमारे 
सत्य का स्थान लिये असत्य है वह दूसरे के लिये सत्य हो 
सकती है ? 

सत्य के तीन अर्थ होते हैं । ( १) वैज्ञानिक अर वैज्ञा 
निक दृष्टि से सत्य का अर्थ निर्दिष्ट व सतुओं की सत्यता है। 
वस्तुओं का अंस्तित्व सत्य है | द 

(२ सचमान्य या सम्भाग्य सत्य (8६९८९७७६० ७१ [9)-क्रिसी 
चस्तु को सत्यता जो कि विद्यमान न हो पर संभव अवश्य हो | 

( ३) कलाकार की सत्यता ( आ706४४४ए )-उन भावनावों 
का प्रभाव अषने पाठकों पर डाले जिनको वह स्वयं अनुभव 
करता हो । द द 

समालोचक का सत्य तीसरे प्रकार का सत्य है| वह उन्‍्हों 
चातों को पाठकों के सामने लाता है जिनको वह स्वयं अनुभव 
करता है| क्‍ 


( २० 9) 

संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें यह दिया हुआ है 
लोचना कि समालोचक के क्या क्या छुटट हे 
के गुण चाहिये ।% 
उपक्रम, उपसंदार, अभ्यास अपूवता, फल, अथवाद ओर 
उपपत्ति-प्रत्येक रचना की इन सात वस्तुओं का ज्ञान समा 
नोचक के लिये परमावश्यक है। इन वस्तुओं का जब उसे पूर्ण 
ज्ञान हो जायेगा तब वह किसी भी रचना की अन्‍्तरज्ञ आर: 
बहिरद्ू परीक्षा करने में समय हो सकेगा 

अंग्रेजी में पोप | ?००० ) ने समालोचनाशाल्र पर एक 
पद्मचद्ध निवन्ध लिखा है। उसमे समालावरफ के लिये कुछ 
प्रावश्यकर बातें लिखी हैं । वह कहता है 

सर्वप्रथम प्रकृति का अनुसरस करो, क्योंकि प्रकृति का 
. जचत्र साहित्य में प्रतिविम्त्रित है। इसके पश्चात अहंकाररहित 
होकर नैतिक और आध्यात्मिक बारता पर विचार करो । 

समालोचक के लिये सबसे प्रथम आवश्यक डुः यह है कि 
वह जिसकी समालोचना करता है उससे उसकी पूरा सहानुभूति 
( 8ए००४४॥५ ) हो। मानवोचित आलोचना की परिचय 
इसी में मिल जायगा ऐसे ही अनुदार समालोचकों के कारख 
कीटस ( ९०७७ ) की झत्यु हुई थी 
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#उपक्रमोपसंहारो अम्यासोउपूव॑ता फलम, 
अर्थवादोपपत्तीच. लिंग॑ तालय निखयय ॥ 


( २१ ) 


दूसरा आवश्यक गुण यह है कि जिस वस्तु की वह आलो- 
चना करता है उसके सम्बन्ध में उसकी पूर्ण जानकारी हो | 
इसके अतिरिक्त भी उसकी विद्बत्ता गम्भीर हो | 

तीसरी आवश्यकता समालोचक के निष्पक्ष और निर्भय 
होने की हैं | समालोचक का काम बड़े ही महत्व का है। उसे 
अपने वेयक्तिक बातों के समावेश करने का कोई अधिकार नहीं | 
उसे केवल अपने स्वतन्त्र विचार निभेय होकर जनता के सामने 
रखने चाहिये । 

चॉथी बात जो कि इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य है वह 
यह है कि जो कुछ भी कहा जाय वह व्यक्ति पर न होकर उसकी 
रचना पर हो। समालोचना में वेयक्तिक वातों के लिये कोई 
स्थान नहीं | द 

. पाँचवीं बात भाषासंयम रखने की है। पंडित पद्मसिंह 

शर्मा ने विद्या-वारिधि जी को सतसई में ऐसा लथेड़ा है कि 
कुछ कहते नहीं बनता । इस तरह की भाषा का अ्योग अशिष्ट 
ओर अनुचित है । 

छठी आवश्यकता देशकाल भेद के जानने की है । जब 
तक कि समालोचक को इसका ज्ञान न होगा तब तक वह कभी 
भी उचित समीक्षा करने में सफल न हो सकेगा | 

जहाँ समालोचक में कुछ गुण हें वहाँ कुछ दोष भी 

समालोचना हें जिनको निवारण करना उसके लिये 
के दोष परमावश्यक है । 


है 
ल्‍ 


( ) 
समालोंचक को चाहिये कि वह सबसे पहले अहंकार 
ओर मद का परित्याग करे और तब ऐसे काय में अवबृत्त हो। 
दूसरे वह अपनी अल्पज्ञता को दूर करने का प्रयत्न करे। 
तीसरे दुर्भावना का परित्याग करे। यदि इन बातों का ध्यान 
रहेगा तो समालोचक को बहुत शीघ्र सफलता उपलब्ध हो 
सकती है । 


समालोचना के भेद का तात्पय है कि समालोचना पद्धतियाँ 
कितने प्रकार की होती हैं ? जब समालोच्य विषय में असंख्य 
मेंदों की संभावना है तब समालोचना शैली 
उ_मालोचना के विभिन्न प्रकार की क्‍यों न हो। समालोचना 
बिभिन्न सेद. के निम्नलिखित भेद हैं:-- द 
निर्णयात्मक /ए0प0ं&) ) आलोचना-जिस चस्तु में निशेय 
करने का अवकाश हो वही निणयात्मक वस्तु है। निण॒यात्मक 
आलोचना में आलोचना करते समय कुछ 
निर्णबात्मम स्थिर ओर सदामान्य सिद्धान्त सामने रख 
लोचना. लिये जाते हैं ओर उन्हीं के द्वारा आलोचना 
की जाती है। आलोच्य विषय एक कसोटी पर 
रक्ष्खी जाती है ओर यदि ठीक उतरी तो ठीक ही है ओर नहीं 
तो उसका दोषग्रदशनपूण विवेचन होता है। इसमें आलोचक 
का स्थान बड़े महत्व का होता है। वह एक निणोयक की तरह 
हमारे सामने आता है और उचित-अनुचित, गुण-दोष दोनों 








( रेड ) 

का प्रदर्शन करता है । ऐसा समालोचक यदि कभी पश्षपात पूर्ण 
हुआ तो सर्वनाश ही समझना चाहिये । 

इस शोन्नी में सवसे वड़ा दोष यह है कि समालोचक कला 
की उन्नति को नहीं मानता | भिन्न भिन्न समय पर कला में जो 
परिवतन होते हैं उनको यह भूल जाता है ओर एक ही तराजू 
पर सब ग्रकार का साहित्य तोलता है 

दसरे निर्णयात्मक समालोचक आतंकवाद ओर रूढ़िवाद 

का पोषक हो जाता है| जो बातें अरस्तू या मम्मट ने कही थीं 
वही अब भी उसके लिये माननीय हैं । 

इस श्रेणी के समालोचक राइमर ( ह307767 ) वाल्टेयर 
( ५०७73 ) आदि हुए हैं । ः 

आधुनिक युग में इस शेती में काफ़ी परिवततन हुए हैं। मानो 
विज्ञान का प्रभाव ही इसमें सहायक हुआ | अब कलाकार के 
व्यक्तित्व का भी साथ ही साथ ख्याल किया जाता है | 


वैज्ञानिक या ताकिक समालोचना, ( हलंथ्ाप्ति00- 
[00 7०7४४)-वैज्ञानिक समालोचना व्याख्यात्मक होती है। इसमें 
तकशाखत्र के सिद्धान्त लागू होते हैं । वैज्ञानिक 
(२) वैज्ञानिक समालोचक पहले विषय का ज्ञान कराता है, उसका 
आलोचना वर्गीकरण करता है. ओर उदाहरणों से उसकी 
पुष्टि करता है। तब अपना एक निष्कष निका- 

लता है। निणयात्मक आलोचक की तरह कोई सिद्धान्त अपने. 


( र४ ) 
पं नहीं रखता | वैज्ञानिक आलोचक के लिये कोई कसोटो 
की आवश्यकता नहों | विषय विवेचन ही उसकी सच्ची कसोंटी 
है। यह उचित भी है । विज्ञान प्राकृतिक नियमों का अनुसघान 
उरता है, और उसके वाद उसके सृल्लतत्वों को खोज निकालना 
है। प्रकृति का ही चित्रण साहित्य में है । अतएव साहित्य में भी 
वैज्ञानिक आन्वेषण वांछनीय हैं ! 
इस शैली में कभी कभी गलत निष्कर्ष पर पहुँचने की भी 
संभावना रहती है। साहित्य के सिद्धान्त वेज्ञानिक सिद्धान्तों 
की तरह कड़े नहीं होते अतएवं यह सभव है कि गवेषणा का 
परिणाम कभी कमी इलटा हो जाय | 
रचनात्मक समालोचना ( 0६६ए९ दधंधंधा॥ ) रचना- 
त्मक समालोचना में कलाकार के आ|न्तरिक 
(३) रचनात्मक मनोवृत्तियों का ज्ञान होता है। जो परिश्रम 
पमालोचना कलाकार अपनी कला की सृष्टि में करता है 
वही या उससे अधिक उस कला के ज्ञान में 
रचनात्मक समालोचक करता है। कलत्नाकार क्‍या करता है ? 
जीवन ओर प्रकृति का निरीक्षण करता; उसका मनन करता; 
ससे प्रभावित होता; उसके हृदय में भावनाएँ जागृत हो उठतीं; 
उन भावनाओं को बाहर लाने की इच्छा होती और वह उनको 
बाहर प्रदशित कर देता । कत्लाकार को कला निर्माण में इन सब 
बातों का ख्याल करना पड़ता है| यही-सब काय समालोचक भी 
| दृष्टिकोश से | अतएव कह कलाकार 




















द् 


€ #*४ ) 
अनुकरण नहीं करता । वह केबत् निरीक्षण करता है और अपने 
साग पर चलता है | 
इससे यह निष्कर्ष निकला कि आलोचना एक कला है । 
कल्वा के रचना के ढंग की जिसकी रचना हो वह और कया हो 
सकती है ? क्‍ 
ऐतिहासिक समालोचना (-ांह0पं८छवं ००४४४०ंचआआ)-किसी 
विषय की ऐतिदासिक दृष्टि से आत्नोचना करना ऐति- 
हासिक समालोचना कहलाता है। कलाकार 
(४) ऐतिहासिक अपने समय का प्रतिनिधि होता है। यह स्वा- 
समालोचना भाविक है कि उस समय के रहन सद्दन; 
द वातावरण, विचारधारा आदि का उस पर 
असर पड़े। उसकी कला उसका एक चिंत्र खींचती है । अतएब 
समालोचक के लिये भी यह आवश्यक हो जाता है कि उस 
समय के सामाजिक राजनैतिक, घामिक आदि परिस्थतियों का 
अध्ययन करे, उसका पूण इतिहास जाने । 
किसी समय की भावधारा तीन प्रकार से कलाकार में 
अविष्ट होती है (१) जातिगत-जाति (72८८) का प्रभात्र पड़ता है। 
(२) वातावरण ( &770878०/8 ) को भी उसे चित्रित करना 
पड़ता है (३) उस समय के उन क्षणों का भी उल्लेख करना 
पड़ता है ( ८०८ )। इन तीनों का ध्यान जब रहे तब एक 
सफल ऐतिहासिक समालोंचक हो सकता है। टेन ( ''थां॥6 ) 
इसी कोटि का आलोचक था। ह 


हम 
नी 

न ६। 
अिकसकतयकरी 


. मनोवैज्ञानिक समालोचना (97णाएक्ड्ठांध्कं ठापप्रश्ंड0)- 
ज्यों ज्यों मनोविज्ञान की उन्नति होती गई त्यों त्यों इसकी 
सहायता स बहुत से तथ्यों की खोज होने 
(०) मनोवैज्ञानिक लगी। मनोविज्ञान केवल एक पाखझ्य विषय 
समालोचना न रहकर एक सहायक विषय भी हो गया | 
मनोवेज्ञानिक समालांचक कन्ता का अ्रध्ययन तब तक 
पूणा नहीं समझता जब तक वह कलाकार का पूर्ण अध्ययन न 
करल | जब कला कलाकार के मानसिक प्रवृत्तियों का ही 
प्रतिबिस्ब मात्र है तब क्यों न मूल खत की खोज की जाय ? 
जब मृत्र का परिज्ञान हो जायगा तब शाखाओं के सममने में 
कितनी देर लगेगी | अतएवं इस प्रणाली में कलाकार के 
अध्ययन में ही उसके कत्वाका अध्ययन हो जाता है । डाइडन 
(7) )ज़्007) का शेकसपियर का अध्ययन# इसी प्रकार का हैं । 
पर जहाँ कलाकार अपनी कला में आत्मचित्रण नहीं 
करता वहाँ वह असफन्त हो जायगा | 
तुलनात्मक समालाचना ( एणाफ्षक्षद्वएर० व्यपथंआ। )- 
ठुलनात्मक समालाचक कलाकारों के वर्गीकरण पर विश्वास 
करता है| उसको दृष्टि एक दूसरे की समता या 
६ दुलनात्मक भिन्नता दिखाने की ओर रहती है।वह दो 
व्यक्तियों को, या दो साहित्यों को लेता है । उनके . 
भावधारा और शब्दस्ृष्टि की तुलना करता है 
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( २७ ) 
और अन्त में यह निर्धारित करता है--कि एक दूसरे से 
किनना बड़ा यथा छाटा हैं 
इसके परिणाप्त में यहाँ तक हुआ है कि लोगों ने कलाकारों 
के शब्द तक गिन डाले हैं | शेक्सपियर ने १५००० शब्द प्रयुक्त 
ये और मिल्टन ने केवल ८००० शव्द | हिन्दी में देव बिद्वारी 
पर बहुत सी तुलनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं । पर ध्यान इसः 
बात का रहे कि कहीं देषपूण आलोचना न हो जाय । 
यद्यपि उपयुक्त शैल्यों में सम्पूण समालोचना-शाखत्र का 
समापेश तो नहीं है पर मुख्य मुख्य पद्धतियों का तो उल्लेख 
हो गया है 
आधुनिक समालोचना के महत्व को सब से पहले गेटे 
(3९० ६06 ) ने सममका था जिसका कि कहना था कि “समालो- 
चक का सब से पहला ओर प्रधान कतव्य कवि 
आधुनिक के वास्तविक उद्देश को समझना, उस उद्देश के 
समालोचना महत्व को स्वीकार करना; ओर यह देखना कि: 
प्राप्त सामग्री का कहाँ तक सदुपयोग किया 
गया है |” द 
समालोचना की किसी आधुनिक लेखक ने परिभाषा देते 
हुए कद्दा है कि “समालोचना एक व्यक्ति का, एक समूह की 
विचारधारा को, अपने अनुकूल बदलने का प्रयत्न है ।” 
आधुनिक समालोच्‌क किसी कृति का मूल्याक्लन नहीं करता 
वरन कंबल अपना मत प्रकट करता है। इस मत के ग्रदशन में 


( दंत. 


उसने सारे रूढ़िबद्ध नियमों को तोड़ दिया, साहित्य के क्रमागत 
भेद अस्पष्ट शब्दाडस्वर, शैली, धर्मज्ञान, नेतिक विचार, जाति, 
काल, वातावरण का अ्रध्ययन, साहित्य के विकास आदि के 
बन्वनों का परित्याग कर दिया। वह अध्ययन करता है पर बिना 
किसी वन्धन के, विना किसी नियम के | अपने ज्ञान के अ से 
सार वह कव्रल कृतियों की नहीं तुननना करता वरन लेखकों की 
तथा विश्व के विभिन्न साहित्यों की । उसके सिद्धान्त स्वत: के 
हैं | वैयक्तिकता (/0707002!09 ) का उस पर काफी ग्रभाव 
पड़ा है। उसका कथन है कि समानोचक अपने विचारों में 
स्वतन्त्र है। उसकी एक सत्ता अलग है| उसे न नियम वाँध 
सकते हैं, न वन्‍्धन । वह केवल अपने स्व॒तन्त्र विचारों को निर्भीक 
ट्ोकर प्रकट करता है। 

साधारख्तवया आधुनिक समालोचना का वर्गीकरण तोन 
भेद में किया जा सकता है:-- 

१) ऊृतिमुलक आलोचना (॥८जशांल्या ठर्म॑प्लंडा ) 
आलाचक कृति की छानबीन करता है। वह उसमें आये हुए 
कठिन अंशों को सममाता है; पुस्तक की गलतियों 
को निकालता है ओर काल आदि के उल्लंघनों 
को ठीक करता है | समालोचक केवल पुस्तक की 
ऊपरी खोज करने के अतिरिक्त तह तक नहों 

















२९ ) 


समय कव निश्चित होता है ? इन सब वाह्य अद्ों पर वह ध्यान 
देता है । इस श्रेणी के बहुत से आलोचक हैं | शेक्सपियर पर 
इस प्रकार की बहुत सी पुस्तकें ल्खि गई हैं। ओमा जी का 
चन्दवरदायी के समय-निर्णय का लेख और उसी पर बावू 
श्यामसन्दर दास का भी लेख इस श्रेणी की आलोचना है । 
(२) प्रभावाभिव्यंजक समालोचना ( गएा8डं0ग80- 
दर्णपंलंगा) ) इस श्रेणी का आलोचक किसी कृति की कुछ बातों 
से ग्रभावित होता है ओर उन्‍्हों को वह व्यक्त 
प्रभावाभिव्यंजकक करता हैं। उसका कथन है कि “मेरा आनन्द 
समालोचना. स्वयं ही एक प्रकार का फेसला है। दूसरे लोग 
दुसरे प्रकार का आनन्द पाते हैं और व्यक्त: 
करते हैं; उनको भी इस वात का अधिकार है।इस प्रकार 
हम दोनों कलापूर्ण रचना या आलोचनाकला की दृष्टि करेंगे | 
सारे समातलोचना का उद्देश कल्ला से हट कर उसकी जगह 
पर कुछ और वस्तु रखना है। में अपने को उस जगद्द पर 
रखता हूँ ।? 
इसमें समालोचक सोंदय का उपासक हो जाता है । जिस 
वस्तु से वह प्रभावित होगा उसी की प्रशंसा करेगा। इसी प्रकार 
के समालोचकों के ही वाहुल्य के कारण यूरोप में अरतीकवाद 
(8एफ्रां:0!59) अभिव्यद्जनावाद (77682 07257) छाया- 
बाद ( शएछ लंड0 ) आदि वादों का महत्व दिन पर दिन 
बढ़ता जा रहा है | द 


| ३० ) 


कप 


३) पत्र सम्बन्धी समालाचना (205: ह50८ ट्यॉ छंड) 

आज कल की प्राय: अधिकतर समालोचनाएँ पत्र पत्रिकाओं में 

प्रकाशित हुआ करती हैं | इस श्रेणी में पुस्तकों 

पत्र सम्बम्धी पर की सम्मति ( २९४६७ ) भी समझी जाती 

स्मालोचना है। पर यदि एक सम्मति दाता यह कह दे कि 

“अमुक उपन्यास सबसे खराब है?” तों समा- 

लोचना नहीं हो जाती | इसी को जब युक्तियों से प्रमाणित करेगा 

तब जाकर समालोचना कहलायेगी । रिव्यू का अन्तर्भाव इस 
प्रकार को पत्र सम्बन्धी समालोचना में हो जाता है | 


वतमान समाचार पत्र, साप्ताहिक ओर मासिक पत्र इस 
प्रकार की आलोचनाओं से भरे पड़े हें। पर इसका मूल्य- 





अंग्रेजी के एक बढ़े समालोचक ने आधुनिक समालोचना 
साहित्य के श्रन्तगंत विषयों का वणन करते हुए कहा है कि:-- 


"8 ई९छ 807]8७2४ 5788, & हए0.7ए 0० &व7077607078, प्राध्एप्॒र 
-डषप8 ५ 005९7ए877078, 80078 0ए767$ 2प९5889, प्रात०७8 
0/907ए छादे छएएीश्वे 99007ए, 0€डस्‍प67 76 ७०0४ पर४00, 
$ ह्यर्फिषांटााटए ए 60078, 00 उणरदोी) 86086: 06 97९[प्रव6€8, 
जागा0825 छत ६70 टीछ8, 3 (0कपिष0ा 0 एरज्ए४गटांड0, & 
ग्रंद8 एडाप्रंव७ 8०एपड000, हप्तेएए. ह#छए ंग्रणुओं>का098, 
एएड20306 ॥]7, 80द एकपेए।॥, ब[ए27७ए७, 07 8घरी 88 ४288 
3॥ घा8ए 02 5०४ जांधि0तयां धड३एए९ए६07 8 ९६४६४8४४ ढा्रठ्छों 
807 हज) छ826, 














( ३१ ) 





आधुनिक समालाचक का कोइ निदिष्ट पथ नहीं है । “भिन्न 
रुचिहि लाका:” के अनुसार उसके विचार स्वतन्त्र हैं | 

“शत्रोरषि गुणावाच्या दोपा वाच्या गुरारपि??-.. इन पंक्तियों 

से सत्समालोचक का कतंव्य स्पष्ट हो जावा है। उसको श्र 

के भी गुणगान करने चाहिये ओर मित्र के भी 

सत्वमालोचक दोष वतलान चाहिये | यह किसी महान्‌ पुरुष 

का कतव्य. के ही लिये संभव है | साधारण व्यक्ति के लिये 

व्यक्तिगत प्रभावों (?४7४०7७] [70[0785807 8) 

से ऊपर उठना बहुत कठिन हो जाता है। पर हाँ, यथायोग्य 

उसे अपना कतव्य निवाहना परमावश्यक है । 


इसके अतिरिक्त उसमें “'नीर-क्षीर विवेक” भी जरूरी है । जब 
तक इस बुद्धि का अधाव रहेगा तब तक वह सत्समालोचक के 
उच्च आसन पर नहीं बैठ सकेगा । 

सारांश यह कि सत्समालोचक सतृ्‌ या सत्य की मीमांसा- 
कर, असत्‌ की नहीं ।' 

संस्कृत साहित्य में समालोचना के साहित्य का एक ग्रकार 
से अभाव ही है। यदि किसी रूप में विद्यमान है तो वह टीकाओं 


( ३२ ) 

में तथा भाष्य आदि में | समालोचना को संस्कृत साहित्यकारों 
ने कोई स्वतन्त्र शास्त्र नहीं माना है। यही 
स्कृत सहित्य कारण है कि साहित्य और काव्य के विविध 
मं समालोचना अज्लों पर ग्रन्थ वनें पर समालोचना शात्र पर 

अभी तक कोई गअन्थ न वन सका । ह 
हिन्दी में समालोचना की ओर स बस प्रथम कविवर दास ने 
ध्यान दिया । समालोचना का विधिवत सूत्रपात पं० बदरी 
नारायण जी चौधरी ने किया, जिन्होंने लाला 
श्री निवास दास के “संयोगिता खयम्वर ” को 
कादम्बिनी के २१ प्रष्ठों में वड़ी विस्तृत और 

कठोर समात्नोचना निकाली थी। द 
पंडित महावीर प्रसाद जी हिंदी ने गुण दोष पूण समा- 
लाचना पद्धति निकाली | इन्होंने संस्कृत के ग्न्‍्थों को लिया 
ओर उसमें कवि की बड़ी बारीकी के साथ विशद आलोचना 
की है, “विक्रमांकदेवचरितचर्चा” “तैषधचरितचर्चा”, ओर 
गलिदास की निरंकुशता' इसी श्रेणी की समालोचना की 
पुस्तके हैं । इनमें भाषा और व्याकरण की न्र्‌टियों पर ध्यान 
दिया गया है। हिन्दी लेखकों ओऔर कवियों की समालोचनाओं 

में मी द्विवेदी जी इंस बात पर ध्यान रखते थे । 

एक प्रकार से मिश्र बन्धुओं सेद्टी “ हिन्दी-साहित्य की 
आलोचना” का आरंभ होता है। आपके “हिन्दी नवरत्न' और 
ग्रन्थ आपकी आलोचना 





हिन्दी में समा- 
लोचना सहित्य 
का विकास 
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झश्ञः इन्धांव गोद सबसे आराधक 





( डे३ ) 
शेली आपही के शब्दों में स्पष्ट है जिसमें समालाचना के महत्व 
को प्रकट किया गया है:-- 

“किन्तु सवालोचना लिखना भी कोई साधारण काम नहीं 
है | वही मनुष्य समालोचना लिख सकता है जो त्रंथों को भली 
भाँति समझ सके, ओर उनके विषयों से अच्छी जानकारी तथा 
सद्रदयता रखता हा । इस योग्यता ओर सह्ृदयता के अतिरिक्त 
समालोचक को मूचग्रन्थ का भलीभाँति अध्ययन तथा मनन 
करने में यथप्ट समय भी देना पढ़ेगा। अच्छे विद्वान के 
सिवा कोई साधारण मनुष्य समात्नोचक नहीं हो सकता ।” 

समालोचना साहित्य के प्रारंभिक निर्माताओं में आपका 
सदा ऊँचा स्थान रहेगा 

आपने एक ओर समालोचना पद्धति: चल्लाइईं, जिसे कि 
तुलनात्मक समालोचना कह सकते हैं ; आपने तो अपने 
नवरत्न में देव को यथोीवित्त महत्व दिया .। पर परिणाम में देव 
विहारीं प्र एक बहुत बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ | 

इस विवाद को लेकर पंडित पद्मसिंह शर्मा नें विद्ारी 
सतसई बर एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखीं, जिस पर कि 
गल्लाग्रसाद पारितेषिक भरी ग्राप्त हो चुका है।इससे विहारी 
की तुचना बड़ी विद्बत्ता के साथ संस्कृत की गाथा- 
सप्तरतती तथा आयासप्रशत्ी से की गई है । आलोचना 
विद्चत्तापूर्ण है पर महत्व और भी बढ़ जाता यदि कहीं कहीं उद्ू' 
के तज पर कोरी वाहवाही न होती। पंडित जी ने सतसई के 

डा 








५ ४४ ) 


१०वें प्रष्ठ मे समानोचना की बड़ी अच्छी वित्रचना को 


“अंग्रेजी साहित्य में सुना है तुलनात्मक समानोचना को 
बहुत महत्व दिया जाता है। इस विषय पर उसमें बड़े बड़े गोरव 
पृर्ण आदर्श अन्थ लिखे गये हैं । संस्कृत साहित्य में भी इस 
रोति का ग्राचीन आचाया ने अपने खास ढंग पर अच्छा 
पारिष्कार किया है।उद' साहित्य में मौचाना आजाद अपने 
'आबेशयात” और 'सखुनदाने फारिस” में और हाली दीवाने 
हालोी के मुकहमें', 'हयाते सादी! और यादगारे गालिब? में इस 
गास्‍ते की दागवेल्न डाल गये हैं और अब वहाँ यह रास्ता चत्न 
पड़ा है, पर हमारी हिन्दी में यह मार्ग अमी नहीं खुला। 
हिन्दी साहित्य में जहाँ तक मालूम है इस शेतल्ी पर अभी 
नक्‌ कोई अन्थ नहीं लिखा गया। हिन्दी में मी यह रीति 
प्रचलित होनी चाहिये। इसकी आवश्यकता है, यही समझकर 
इस विषम मार्ग में चलने की चेष्टा की गई है ।” 

शर्मो जी के दिल की मुराद पूरी हुईं | उनके आवश्यकता 
की पूति पंडित कृष्णविहारी मिश्र ने की। आप “देव और 
विहारी, को लेकर मैदान में आये | बड़ी शिष्टता, सभ्यता और 

मिंकता के साथ आपने देव और विह्ारी की रक्तियों की तुलना 
है ओर यद् सिद्ध किया है कि देव विद्वारी से कही ऊँचे थे । 

















(६ देह 

“क्रविता की जो परीक्षा एक या अनक कवियों की उच्तियों 
की तुलना करके की जाती है उसी को तुलनात्मक समातलोचना 
कहते हैं |? 

इस पुस्तक के उत्तर में लाता भगवान दीन ने 'विहारी और 
देव” नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें लालाजी ने सच्ची 
समालोचना का दावा किया है| 

तुननात्मक आलोचना की घारा बहुत दिन तक प्रवाहित 
न हो सक्री | पंडित रामचन्द्र शुक्ल के आते ही समीक्षा शेली 
ही बदल गई । आपने यूरोपीय ओर भारतीय दोनों साहित्यों 
का अध्ययन किया ओर दोनों का समन्वय दिखा कर 
हमारे सादित्य को गोरवान्वित किया। आपने समीक्षाशैली 
बिलकुन बदल दी। केवल गुण-दोष प्रदशन के बदले आपने 
कवियों को विशेषताओं ओर अन्‍्तःप्रवृत्तियों को छानवीन 
की | आपकी सूर, तुलसी, और जायसी को भूमिकाएँ हिन्दी- 
साहित्य में सदा के लिये स्थान पा चुकी हैं। आपने कवियों की 
निष्पक्षतापूर्ण समालोचना कर उनको यथोचित स्थान दिया है । 
इसके अतिरिक्त आपने रहस्यवाद के तथ्य को समम्ाने के लिये 
“काव्य में रहस्यवाद” नामक एक आकर अन्थ की भी रचना की 
है। आप मैथ्यू आनेत्ड के सिद्धान्त के पोषक हैं कि समालोचना 
निष्पक्षतापूर्ण होनी चाहिये । 

बाबू श्यामसुन्दरदास्‌ ने तुलसीदास ओर भारतेन्दु हरिश्वन्द्र 
पर दो गवेषणापूर्ण आल्ोचनाएँ लिखी हैं। इसमें बहुत सी 


( ३६ ) 

पुस्तक सम्बन्धी ]०८॥7रंट्क्ों टानंप्रंलंड0 आलोचना है । आपकी 
कबीर अन्थावली! की भूमिका भी बहुत सुन्दर है। आपने 
'साहित्यालोचन! नामक एक सिद्धान्त ग्रन्थ भी लिखा है। इस पनन्‍्थ 
के जाड़ का अभी तक कोइ ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ | हिन्दी-साषा 
ओर साहित्य की विशपताओं और कला की परिस्थितियों का 
दिग्दर्शन 'हिन्दी-भाषा और साहित्य” सें किया गया है 

वरूशी जी ने विश्वसाहित्य” ओर 'हिन्दी साहित्य विमशे 
नामक दो आलोचना पुस्तकें लिखीं। इनमें समालोचना का दृष्टि- 
कोण एकदेशीय न होकर सावभोम है। आपका कहना हैँ कि 
किसी ग्रन्थ का महत्व पाठकों की संख्या पर ही अवलम्बित है । 
समालोचना रहस्य” नामक निबन्ध में आपने समालोचना के लिये 
पयोगितात्राद के प्रयोग को ही कसोटी मानी है | आप ऋहते हैं-- 

“अब्र हम साहित्य की परीक्षा के लिये उपयोगिता-वाद का 
प्रयोग करते हैं। जो अन्थ अधिकांश मनुष्यों को अधिकतम 
सुख दे वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार हम कह सकते हैं कि हिन्दी में रामचरित-मानस 
सब से अधिक महत्वपूर्ण है क्‍योंकि उससे अधिकांश लोगों 
को सब से अधिक सुख मिलता है 

हरिओप जो ने कबीर की भूमिका लिखी और पटना 
व्याख्यान माला में हिन्दी भाषा ओर साहित्य का एक सिंहाकलो- 
कन ( 5077४29 ) किया है । इनमें बहुत से आलोचनात्मक 


ला 
है 08.72 | || 






















( रेऊ ) 

हिन्दी गद्य लेखकों की शैलियों पर भी लेखकों ने ध्यान 
दिया। एक तो परिडित रमाकान्‍्त त्रिपाठी ने हिन्दी गद्य 
मीमांसा' लिखी, दूसरे पं० जगन्नाथ अ्साद शम्मो ने हिन्दी गद्य 
कैली का विकास' लिखा। दोनों ने गद्य साहित्य पर काफी 
प्रकाश डाला है। इप्त प्रकार की पुस्तकों पर विक्रासवाद 
( [फ००७ए ८ €श्णपधंणा ) का समुचित ग्रभाव पड़ा है । 

नाट्य साहित्य की आलोचना परिड्ठत राम कृष्ण शुक्ष ने 
प्रसाद की नाट्यकला! निख कर की | इसके अतिरिक्त आपने 
'सुकवि-समीक्षा? में कवीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, केशवः 
विहारी, भारतेन्द, मैथिलीशरण गुप्त ओर जयशंकरप्रसाद पर 
अच्छे आतलोचनात्मक निवन्ध लिखे हैं। 

परिडत रामशद्भर शुक्त रसाल! ने हिन्दी साहित्य का 
इतिहास” लिखा जिसमें प्राचीन काव्य शास्त्र सम्बन्धों नियमों 
को सासने रख कर कवियों की आलोचना की गई है । 
आलोचनादर्श आपका आलोचनाशाखसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण 
अन्य है । 

परिडत गिरिजादत्त शुक्त 'गिरीश! ने 'महाकवि हरिओध' 
तथा '“गुप्तजी की काव्य-धारा? नामक दो पुस्तक लिखीं। प्रथम 
पुस्तक में हरिओओध जी के आत्मचरित्र पर ध्यान दिया गया 
है। दसरी पुस्तक में गुप्त जी के काव्य की विशेषताओं का 
दिग्दशन कराया गया है | 

श्री रामकुमार वर्मा ने साहित्य समालोचना” तथा कबीर 


असनलन, 
उपकदार, 


६ 
का रहस्ववाद”' नामक दो समालोचनासन्वन्धी पुस्तक लिख 
है। साहित्य समालोचना में साहित्य के विविध अड्ग काव्य 
कहानी, रंगमश्न तथा समालोचना पर प्रकाश डाला गया है | 
दूसरे में कवीर के रहस्यवाद का स्पष्टीकरण हैं | इसके अतिरिक्त 
अभी आपका एक हिन्दी साहित्य का इतिहास निकला हैं। 

पणिड्त इजारीग्रसाद द्विवदी न सूरदास पर सूर साहित्य 
नामक एक गम्भीर विवेचनात्मक पुस्तक लिखीं है। इसमें 
सूरदास पर आधुनिक दंग को आलाचना है। इसके अतिरिक्त 
आपका हिन्दी साहित्य की भूमिका! भी एक समीक्षा सम्बन्धी 
ग्रन्थ हे | 


£ ६६! 





पं० कृष्णशंकर झुक्त का 'कविवर रत्नाकर! तथा 'केशव की 
काव्य कत्ता! नामक दो आलोचनाएँ हैं | इसके अतिरिक्त आपका 
आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास भी एक पारिडित्य पूर्ण 
ग्रन्थ है | द 

अब तो कवियों ओर लेखकों की विशेषताओं का दिव्दर्शन 
कराने के लिये सब प्रकार की पुस्तकें लिखी जाने लगी हैं | 

प्रौ० सत्येन्द्र का 'गुप्तजी की कला! रामनाथलाल “सुमन” का 
असाद की काव्यसाधना! पंडित भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव! 
का मीरा की प्रेम साथना, अखौरी गंगानन्द सिंह की 'पदमाकर 
का काव्यसाधना' प्रा० नगन्द्र का 'समित्रा नन्‍्दन पंत” ये सब 
इसी कोटि में आती हैं 

प० जनादन प्रसाद का 'द्विज' ने 'प्रमचन्द की उपन्यासकला” 


६ <९ | 
लिखकर उपन्यास की ओर पाठकों का ध्यान आकहककेत 
क्रया।! 


पं० नन्दरदुलारे ज्ञी वाजपेयी ने प्रसाद जी पर एक पुस्तक 
ओिगख्र कर उनकी ऋति का मनोवेज्ञानिक विश्लेषण किया है। इस 
छोठी सी पुस्तक में प्रसादजी के सम्पूर्ण काय क्षेत्र का स्पष्टी- 
ऋरणा किया गया है | 
विद्यापति पर भी विद्यापतिकाव्यात्लोक नामक एक पुस्तक 
निकली हैं. पंडित भागीरथप्रसाद दीक्षित ने भूषण विमश 
लिखकर भूषण को विचारपूछ आत्वोचना की है । पंडित शॉति- 
प्रिय द्विवेदी ने हमारे साहित्य निर्माता, लिखी | गुन्ाबराय 
जी की भी समालोचनाय एक स्फुर्ति रखती हैं | इसके अतिरिक्त 
पत्र पत्रिकाओं में सब प्रकार की आलोचनायें निऋूना करती 
हैं| कहीं कहीं व्यक्तिगत आज्षेप की कुत्सित प्रणाली दृष्टिगाचर 
होती हैं जो साहित्यसजन के लिये हानिकारक हैं | 
अभी हिन्दी में उत्कृष्ट समालोचना साहित्य की आवश्यकता 
है । उसके लिये यह आवश्यक है कि हिन्दी साहित्यकारों के ज्ञीवन 
चरित्र और कृतियों की साला ( ॥60 ७30 
समालोचना का छ0०7/४६८ हछाप७ ) निकाली जाय। जब सब 
भविष्य अ्रसिद्ध साहित्यकारों पर इस प्रकार की पुस्तकें 
निकलेगी तो प्रभावामिव्यंजक आलोचना 
के लिये अवकाश सिलेगा। फिर तो आज्नोचना को सुन्दर 
यरिपाटी चल पड़ेगी 


ड्‌॥ 


( ४० ) 


इस पम्तक का प्रणयन तीन दृष्टिकोणों को सामने रखकर 
किया गया है! (?) हिन्दी में विभिन्न समालोचना शैल्ियां का प्रद 
शंन (२] समालोचना साहित्य के निमाण मे प्रारंभिक समीक्षक 
का स्थान (3) हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक ध्ाज्नोचना 
पण सिं । अतः यदि किसी समालोचक के लेख छूट गये 
हों तो इसका कारण यही दृष्टिकोण हैँ। हमार आदरणाय श्रा० 
दयाशंकर जी दबे ( परीक्षा मन्त्री, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
ऋषध्यापक- प्रयाग विश्व विद्यालय ) का ग्रात्साहन आर प्ररणा 
ही इस पुस्तक के निर्माण का कारण है। हम एतदर्थ उनक 
अत्यन्त आगभारी हैं। इसके अतिरिक्त पं० रामशड्डर शुक्ल जी 
7साल ने जो समय समय पर अपनी सम्मतियों द्वारा पुस्तक 
प्रकाशन में सद्दायता दी है उसके लिये हम ऋृतज्ञ हैं । 

जिन जिन लेखकों और प्रकाशकों ने इस संकलन के लिये 
अपनी सहष अनुमति प्रदान की है उनके हम अत्यन्त अनुग्न- 
हित हैं। 
पस्तक में प्रकाशन की शीघ्रता के कारख जहाँ कहीं भी 
अशुद्धियाँ या त्र॒टियाँ रद गई हों, उसे पाठक झुद्ध कर पढ़ने 
की कृपा करे। 

यदि मेरे इस परिश्रम से विद्यार्थियों को समालोचनातत्व 
का ज्ञान होजाय तो हम अपने को सफल सममेंगे | 
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मिश्रवन्धु-अधथात श्री गणशविहारी सिश्र, श्री ज्याम- 
विहारी सिश्र तथा श्री शुकदवविहारी सिश्र तीनों भाई इसी 
उपनास से हिन्दी में प्रसिद्ध हैं। इसमें गणशविहारी मिश्र सबसे 
है | श्यामविद्यारी मिश्र का जन्म संवत्‌ १९३० में हुआ 
आुकदेव विहारी मिश्र सब से छोटे हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९३६ 

हुआ | 

सिश्रचन्धु ्रसिद्ध समालोचक, इतिहासकार और निवन्ध- 
लेखक हैं | 'लवकुश चरित्र' आप लोगों का एक काव्य-ग्रन्थ है | 
भारतीय इतिहास, सुमनोंजलि ओर भूषण ग्रन्थावली आदि 
आपके अन्य प्रसिद्ध गनन्‍्थ हैं । 


पी 


42 
छ्शो| 


जिन ग्रन्धों के कारण मिश्रवन्धुओं की ख्याति है वे हैं 'मिश्र 
बनन्‍्धु-विनोद! ओर हिन्दी नवरत्न। सिश्रवन्धु-विनोद में 

गस "६ १5००८ हु गले है निमा ४ के जु 
लगभग १ दक एप्ट हैं । इसका निर्माण भाषा के उत्तमोत्तम 
नवीन ओर प्राचीन कवियों की कविता पर समालोचना 
लिखने के उद्देश्यः स हुआ था । इसमें इतिहास का क्रम रखने के 
लिय कॉविया का हाल समयाजुसार लिखा गया हैँ | ग्रन्थ क॑ 
आद मे पंज्षिप्त इतिहास भी दे दिया गया हैं। वतंमान लेखकों 


का कंवल समय ओर उनकी रचनाओं का उल्लेख किया गया हैं । 


है. 


इन्‍्डीं दोनों ग्रस्थों में मिश्रवन्धु समालोचक के रूप में 
दमारे सामने आते है। आपकी समालोचना शैली गुण-दोप 
बगान की हैं। यह गुण-दोप प्रदशन की शेल्री वाह्य हैं। आपकी 


समीक्षाओं से हिन्द्री मे तुलनात्मक समालाचना का मार्ग प्रशस्त 


आपक सम्बन्ध की एक ओर विशपता हैं जिसे आपन 
स्वयं स्वीकार किया हैं कि-- हसन आज तक अपने किसी हिन्दी 
सम्बन्धी काय द्वारा कोइ आश्रिक लाभ नहीं उठाया। इसीसे 
स्भावत: हमे उत्साहीं प्रकाशकों का प्रोत्साहन रुचिकर होता 


] 


हैँ ।! 


समीज्ञाकार की दृष्टि से आपका स्थान हिन्दों के प्रारंभिक 
समालोचना साहित्य-निर्माण करने वालों में श्रेष्ठ है | 


महाकवि भूषण त्रिपाठी 
हिन्दी साहित्य-सेवियों में शायद ही कोई ऐसा हो, जो “मृषण? 
की कविता से परिचित न हों | वीर-रस में इनकी जोइ का दूसरा 
कवि हिन्दी में एक भी नहीं है वरन यों कहना चाहिये कि इन्होंने 
इस रस को ऐसा अपना लिया है, कि इसका नाम लेते ही बरबस 
मूषण का स्मरण हो आता है| इनके विषय में हमने सं० १९६३ के 
निकट सबसे पहले “समालोचकः पत्र में, जिसे जयपुरनिवासी स्वर्ग- 
वासी मिस्टर जैनवैद्य प्रकाशित किया करते थे, एक लेख लिखा था। 
उसके पश्चात्‌ काशी की नागरी-प्रचारिणी समा के अनुरोध से हमने 
इनके सभी प्राप्य अंथों का भूषणु-अंथावली? के नाम से संपादन 
करना आरस्म किया, ओर वे '“नागरी प्रचारिणी अंथमाला” में 
निकलने लगे | तीन वर्ष के पश्चात्‌ वह ंथावली? समाप्त हुई ।% 
इस बीच हमने भूषण पर एक लेख कलकतते के “देव-नागर” में भी 

निकाला, जिसपर दो एक महाश्षय ने कुछ लिखा भी | 
नागरी-प्रचारिणी ग्ंथमाला में प्रकाशित अपनी “भूषणगन्थावली# 
में हमने इनके विषय में ८७ प्रृष्ठों की एक मूमिका लिखी जिसमें 
यथाशक्ति इस कविरत्ञ की समालोचना की, और जीवनी भी दी | यह 
“भूषण-अन्यावली” उक्त सभा से मिल सकती हे। इस छोटे से लेख में 
उसी भूमिका का सारांश हम देते हैं। कुछ नई बात 























चोथा संस्कस्य निकला है| 





हक 


नो मृपण का विशेष हाल जानना चाहें, वह भूषण-ग्रन्थावली? देखें। 
भपण कान्यकुठज ब्राह्मण कश्यप गोत्री त्रियाठी (तिवारी) थे | इनके 
पिता का नाम रबत्ाकर बतलाया जाता है। कविवर चिंतामणि, 
मद्दाकवि मतिराम और संभवत: नीलकंठ उपनाम जटाशंकर इनके 
भाई थे | चिंतामणि ओर मतिराम मृषण के भाई थे, ऐसा कई प्राचीन 
गणों सेमी सिद्ध है, जेसा कि हमने अपने ग्रन्थ सुमनोंजलि में 
विस्तार-पूवंक लिखा है, किन्तु जठाशंकर का इनका भाई होना 
केवल जनश्रुति पर अवलंबित है । सम्भवतः जटाशंकर सगे भाई न 
थे। सब भाइयों में इनका दूसरा नम्बर था | यह त्रिविक्रमपुर 
वरतंमान तिकवांपुर में रहते थे, जो जमुना नदी के बाएँ किनारे पर, जिला 
कानपुर, परगना व डाकखाना घाटमपुर में, मौजा अकवरपुर-बीरवलपुर 
से दो मील की दूरी पर वसा है| कानपुर-हमीरपुर की पक्की सड़क पर 
कानपुर ३०वें एवं घाटमपुर-तहसील से ७ वे मील पर “'सजेती? नामक 
एक आम है जहाँ से (तिकवाँपुर” केवल दो मील रह जाता है। “अकबर 
बीरबल” का इवाज्ञा शिवराज मूषण' के छुंद नंबर २७ में है । 
कहते हैं, रत्नाकर, देवी जी के बड़े भक्त थे। भूषण के कई 
| सं+ १छ८० तक की घटनायें कथित हैं। एक में सं० 
तक की घटना है, यद्यपि यह छुंद संदिग्ध है। सुमनोंजलि 
का खविस्तार कथन है। इनके भाई मतिराम के प्रपौत्र ने इन 
























( ५ ) 
होना मालूम होता है | सूषण प्रायः २० वष तक बिलकुल अपड़ तथा 
निकम्से थे, और अपने बढ़े भाई चिंतामणिण की कमाई में बसर करते 
थे । कहते हैं, एक दिन इनकी बड़ी मावज ने इन्हें भोजन करते 
समय नमक माँगने पर ऐसा कठु वाक्य कहा कि वह भोजन छोड़ 
तत्काल चल दिये | इसी समय बाहर जाकर इन्होंने पढ़ने-लिखने में 
विशेष श्रम किया । आठ दस वर्षो में ही ये अच्छे विद्वान और कवि 
हो गये | जान पड़ता है सं० १७२३ के लगभग आप हृदवराम-उुत 
रुद्राम सोलंकी चित्रकूटाधिपति के यहाँ थे । उन्हीं के यहा इन्होंने 
अपनी भद्र कविता के कारण “ऊवि-भूषण” की उपाधि पाई। इन 
सोलंकियों का राज्य सं० १७१८ के लगभग महाराज छुत्रसाल ने छीन 
लिया | अतएव यह घटना सं० १७२८ के पूर्व की होगी | 
कुल सुलंकि चितकूट-पति साहस-सील-समृद्र, 
कक्-मृषण पदवी दई हृदय राम-सुत रुद्र । 
(शिवराज भूषण, छंद २८ ) 
उस समय भी इनकी कवित्व-शक्ति जैसी बढ़ी-चढ़ी थी उस्का 
परिचय नीचे-लिखे छुंद से मिल जायगा--- 
बाजि-वम्ब चढ़यो साजि बाजि जब कर्लां भृष, 
गाजी महाराज राजी भूषन वखानते; 
चंडी की सहाय महि मंडी तेज तांडे, ऐंड 
छुंडी राय राना जिन दंडी-ओनि आनते | 
मंदी-मूत रवि रज बंदीमूत हठघर, 
नंदी-भूत पति-भी आनंदी अनुमान ते; 





( ६ ) 
रकॉभूत दुबन, करकौमृत दिगदंती, 
. पंकीमृत-समुद घुलकी के प्यान ते | १ ॥ 
( स्फुट काव्य छंद २ ) 

भूषण का वास्तविक नार कुछ और था | भूषण तो उनकी 
उपाधि है, पर अब वास्तविक नाम का कहीं पता नहीं लगता | 

कुछ लोग रुद्राम सोलंकी के वहाँ से इनका दिल्‍लीश्वर और ज्ज्- 
जेब के वहाँ जाना लिखते हैं, पर इसका कुछ भी दृढ़ प्रमाण नहीं 
रच अनेक विचारों से यद्द बात अग्राह्म सिद्ध होती है। जो कहानियाँ 
इनके ओरजइूजेव के दरबार में होने और उनसे कगड़ कर चले जाने के 
विषय में प्रसद्ध हैं, उनका समथन चिटणौस बखर से होता है, किन्तु 
ते बहुत कुछ अग्राह्म सी हैं| यह वखर भी नया है | 

ऋराम के यहाँ से मूपण सीधे शिवाजी के यहाँ, सं० १७२४ के. 
गे । भूषण ने अवधूत सिंह का एक कवि कद्दा 

गव्य छुन्द ४ ) यह महाशय सं० १७प७ से श८१र तक 
। गद्दी पर रहे। आप केवल ६ मास की अवस्था में गद्दी पर 




















सवत्‌ १७२४ के अन्त में प्राय: ३२ वर्ष की अवस्था में, भूष 
शिवाजी के यहाँ पहुँचे, और अचानक एक देवालय पर महाराज से 
इनका भट हो गई | इन्होंने शिवाजी को पहचाना नहीं पर उनके 
कहने पर अपना एक छुंद ( शि० भू० छंद ५६ ) औई८ बार पढ़ कर 
डनाया। इस पर मह्यराज ने इन्हें १८ लक्ध लक्क मुद्रा, १८ आम इत्यादि 
रेस्कार में दिये, और बड़े सम्मान के साथ अपना राजकवि बनाया, 
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ऐसा कहा जाता है। सुनते हैं, इसी अवसर पर भूषण न अपना 
भावज के पास एक लाख रुपये का लवण भज दिया | इसी समय स 
सं० १७३० तक, भूषण ने अपना सुप्र सिद्ध ग्रथ शिवराज भूषण” 
बनाया | मूषण के समकालीन सं० १७६०वाले लोकनाथ कवि न 
इनका केवल १२ हाथी पाना लिखा है । जान पड़ता है भूषण ने ४२ 
हाथी तथा प्रचुर धन पाया होगा | सं० १७३१ के लगभग यह कुछ 
दिन के लिये अपने घर आये, पर रास्ते में छत्रसाल बुन्देला के यहाँ भी 
हो लिये | महाराज छुत्रसाल ने इनका बड़ा सम्मान किया, यहाँ तक 
कि चलते समय इनकी पालकी का डंडा अपने कंचे पर रख लिया। 
भूषण जी अत्यन्त प्रसन्न होकर पालकी से कूद पढ़े और उन्होंने चार- 
पाँच परमोत्कृष्ट छुंद मद्दाराज की प्रशंसा म तत्काल बनाये या पढ़ें 
( छुत्रसाल-दशक के छंद ४ ओर ५ ) होंगे | कुछ दिन घर रह कर 
. आपने कुमाऊं-महाराज के यहाँ जाकर उनकी प्रशंसा का एक छुंद 
पढ़ा ( स्फुट काव्य छुद ६)। मद्दाराज ने इन्हें एक लाख रुपया मेंट 
करना चाहा, पर इनको विशेष खातिर न की | इसपर रुष्ट होकर 
बिना रुपया लिये ही यह चल दिये। यह किंवदंती भी बहुत प्रसिद्ध है। 
कुछ दिन बाद भूषण जी सहाराज शिवाजी के यहाँ फिर गये, 
ओर समय-समय पर उनकी प्रशंसा के छुंद बनाते रहे। उनमें 
“शिवाबावनी” के भी छुंद हैं । भूषण का यहाँ-वहाँ जो आना-जाना 
छिखा गया है. वह अनुमान पर ही अवलंबित है। उनका दो वार 
हि यहाँ जाकर दोनों बार कुछु काल रहना चिठणीस 
है। अन्‍न्यत्र जाना इनके छुन्दों से सोचा गया हे। 


डे 


उलिलहई: 






(कहे मं 


महाराज छुत्रसाल के वहाँ आप दो और तीन वार गये होंगे, ऐसा समर 


्श् 


पड़ता है| शायद इन्होंने दो-चार और जन्ध भा बनाये हों, पर उनका 
ओके पता नहीं चलता । 'शिवरसिंह सयोजः में इनके अन्य तीन ग्रंथों 
के नाम दिये हं--.नप्ण-हज़ारा, भूपण-उल्लास, और दूधणु-उल्लास | 


देज्ार का होना कविवर कालिदास त्रिवेदी ने भी लिखा है, पर इन 
अंथों का ठीक पता अर तक कहीं नहीं चला है। इसमें संदेह नहीं 
के भूषण के और कई ग्रन्थ होंगे अवश्य, पर उनमें से किसी का 
पता नहीं है । दान ही मे भूपण के प्रायः १०० नवीन छुंद प्रकाशित 
हुए हैं। इनके विपय में और भी बहुत कुछ कथोपकथन लोगों ने 
किये हैं | सं० १७३७ में, शिवाजी का स्व॑ंगवास होने पर, भूषण 
कंदाचित्‌ छुत्रताल के यहाँ होते हुए फिर घर लौट आये हों। कभी 
: कभी छुत्रवाल के यहाँ यह बराबर आते जाते रहे होंगे। सं» १७ ६४७ 
में साहृर्जी का दिल्‍ली से छुटकारा हुआ। उस अवसर पर यह 
अवश्य हो उनके यहाँ गये होंगे। साहूजी विषयक इनका एक 
उत्कृष्ट कवित्त प्रसिद्ध है ( सफुट काव्य छुंद ६७ )। छुत्रसाल्न की 
प्रशंसा करते समय तक यह साहू जी को नहीं भूले । यथा -. 
पजत अखंडतेज, छाजत सुजस बढो, 
गाजत गंयद, दिग्यगजन उर साल को; 
जाहि के प्रताप सों मलीन आफताब होत, 
ताप्र तज दुज्जन करत.बहु ख्याल को | 
पाज पजि गज, तुरी, पंदर कतार दीन्हें, 
भूषन! सनत ऐसो दीन गतियाल को ? 


8 
और राव-राजा एक मन में न ल्‍्याऊं अब 
सादर, को सराहों के सराहों छतसाल को ॥२॥ 
(छत्रसाल दशक छुंद्र १०) 
नाती को हाथी दियों, जापे दरकति ढाल; 
साह के जस-कल्स पे, ध्वज बाँधी छुतसाल | 
इससे स्पष्ट विदित होता है कि साहूजी ने भी भूषण की खातिर 
दारी की होंगी । 
समझ पढ़ता हैँ कि सं० १७६७ के निकट भूषण अपने भाई मतिराम 
की प्रेरणा से बू दी-नरेश राव-राजा बुद्ध सिंह? के दरवार में गये और 
उनके बृद्ध प्रपितामह महाराज छुत्रसाल हाड़ा के संबंध में दो कवित्तों 
के अतिरिक्त निम्न-लिखित कवित्त भी पढ़ा-- 
रहत अछुक, पे मिटे न घक-पीवन की; 
_निषट जु नाँगी डर काहू के डरे नहीं; 
भोजन बनावे नित चोखे खान-खानन के, 
... सोनित पचाबें, तऊ उदर मरे नहीं। 
उयिलत आतो, तऊ सुकुल समर बीच, 
राजे राक-बुद्ध-कर, बिमुख परे नहीं, 
तेय या तिहारी मतवारी है अछुक तौ लौं, 
जों लौं गजराजन की यजक करे नहीं ॥ 
कदाचित्‌ राव बुद्धसिंह ने इनकी वैसी खातिर-बात न की जैसी 
यह चाहते थे। अतः थोड़े ही दिनों में यह वहाँ से लौट पढ़े होंगे। 


( १ 


राह मे महाराज छुत्रराल बुन्देले के वहाँ पहुँचने पर इन्होने बुन्देला 
महाराज का जा छुद॒ पद्म, उसमे 'राव राजा बुद्धसिंह? की साफ शिक्ा 
उद हू । उपर उद्धृत छुत्॒ताल दशक का छुन्द नंबर १० देखिये । 
स० १७०९ के लगभग जब महाराज साह जी ने उत्तर का घावा 
का , तब भूसण जी ने उनकी प्रशंसा में निम्नलिखित छुंद 
बनाया-- 


(प्‌ २ 


वलख-बुखार-मुलतान-लो. कहर पारै 
कपि-लो पुकार, कोड घरत न सार 
रूस रूदि डारे, खुरासान खाँदि मारे, खाक 
खादर ला करे गेसी साहु की बहार है | 
कक्‍्क्र ला, वक्खर लो, मक्‍कर लो चलो जात 
टक्कर लेवेया कोऊ वार है न पार है, 
मषना सिरोज लॉ परावने-परत फेरि 
दिल्‍ली पर परत परिंदन की छार है ॥०॥ 
( स्कुट काव्य छंद ७ / 


इस समय भूपण की अवस्था प्रायः ६४ वर्ष की होगी, पर उनमें 
उदरडता वहाँ भरी हुईं थी। इस४ पीछे भी उनके जीवित रहने के 
कई प्रमाण मिलते हैं | भूषण के अन्य आश्रयदाता भी कई थे, जैसा 
कि इनके स्फुट छन्दों से प्रकठ है | उनके नाम यहाँ दिये जाते हैं- 
हृद्यराम-सुत रद्र सुरकी महोबा-निवासों (सं० १७२३ ) भहा- 
राजा अवधूत हि रवाँ-नरेश ( सं० १७५४-१८१२), कुमाऊँ-नरेश 





) 

ज्ञानचन्द्र (सं> शउ५३-दण ), फ्तोीह शाह गढ़वाल-नरेश / सं० 
१३४१-७३ ), सवाई जवासंह जयपुर-नरश (सं० १७दघ-१८०० ), 
८०४ ). वाजीराब पेशवा (सं० 
१353-९७ ), चिन्तामण ( चिमना जी ) (सं० १७९०) 
महाराज छुत्रसाल महेबा पन्ना ( सं० १७२८-१७८९ ), रावराजा 
बुद्धसिह-बदी-नरेंश ( सं० १9६४-3८5०५ ) दाराशाह (सं० १७१६ 

तक ) और भगवंत राय खींची-कसोथर नरेश ( सं० १७८०-९७ ;। 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुश है, भूषण कृत सबसे पीछे 
का छुंद सं०१७९७ में महाराज भगवंतराय खींची की मृत्यु पर शोक 
है | अ्तएव इनका इस संवत्‌ तक जीना निकलता है। इसी संवत्‌ के 
आस-पास सूपणु का शरीरांत हुआ होगा | यह छुंद कुछ संदिग्ध भी 
है| भपण के घरेलू चित्रों का हाल ग्रावः कुछ भी विदित नहीं है । 
यह पुत्रवान थे क्‍योंकि तिकवांपुर में पता लगाने से हमे विदित 
हुआ है कि ज़िला फ़्तेहपुर श्रोर कहीं मध्यप्रदेश में इनके वंशज 
अब भी वतमान हैं । सीतल कवि भी इन्हीं के वंशज प्रसिद्ध हैं | 
भूषण पूण तथा घनें-सम्पन्न होगये थे, और बड़े आदमियों की भांति 


साहर्जी मॉसला  स० १७६४ 


हा 


जा 


रहते थे। देश-भर में और राजों-महाराजों में इनका सदेव बढ़ा 
मान रहा | इनकी कविता में सेकड़ों स्थानों एवं तत्कालीन ऐतिहासिक 
पुरुषों के नाम और वन आये हैं, जिससे ज्ञात होता है कि इन्होंने 
देशाटन भी खूब किया था। यह बढ़े ही प्रभावशाली कवि द्वो गये 
हैं | इनका-सा सम्मान अथवा धन केशवदास के अतिरिक्त कविता से 
किसी हिन्दी-कवि ने यद्यपि नहीं प्राप्त किया । 


( १९ ) 
दमने भृषण-्यंथावली में शिवराज भृषरण, शिवाबावनी, 
छुत्रता ल-दशक ओर न्ऊुठ काव्य नाम के चार अन्य प्रकाशित करवाये 
हैं| प्रायः ये सभी ग्रन्थ पदले प्रकाशित हो चुके थे, पर अशुद्ध 
ओर विक्नत रूप में | हमने १७ ग्रन्थों को इस संबंध में देख कर 
और अनेक प्रकाशित एवं अप्रकाशित प्रतियों को मिलाकर “अन्धावली? 
की टिप्यगगी सहित संशोंदित करके काशी की नागरी प्रचारिणी 
ग्रन्थमाला मे छुपवाया। शिवराज मपण की पहले वाली मुद्रित 
प्रतियों में प्रायः तीन सौ छुंद हैं, पर हमारी प्रति में ३८२ छुंद दिये 
गये हैं। शेष्र तीन ग्रन्थों के कबित्त हमने जगह जगह एक ग्रंथ से 
दूसरे में अदलवदल कर दिये हैं, एवं उनका क्रम भी सचमुच रूप से 
घित कर दिया हे। इससे आशा है, वे ग्रन्थ अब ठीक रूप मं 
आगये ई | उसका चौथा संस्करण और भी उन्नत है । भूषण 
संबंधों हमारे सविस्तर विचार भूषण-अग्रन्यावली तथा सुमनोंजलि में 
मिलेंगे । इस ग्रन्थ में वे बहुत संक्षेप से दिये गये हैं । शुद्ध अंतिम 
क्रथन केवल चौथे संस्करण में हैं; 
भूषण की कविता से तत्काजीन इतिहास कौ प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
घटनाओं का पता भली भाँति लग जाता है। इतना ही नहीं बरन्‌ 
इनके अत्यन्त सत्य प्रिय होने के कारण इनक्रे ग्रंथों से इतिद्दास को 
भी अच्छी सहायता मिल सकती है | इन्होंने उस समय की प्रचलित 
काव्य ग्राणाली छोड़कर वीर रस की ओर ध्यान दिया और एक 
नवान पअकार का कावता का प्रचार किया | इससे हमारा. यह तठात्पय॑ 
नहीं है कि इनके पहले वीर काव्य या ही नेहीं परन्तु इसमें सन्देदइ 


हे 


पक, 


( १३ ) 

नहीं की उक्त रस पर इतना अनुराग अन्य कवियों ने नहीं प्रकट 

किया था, आर न उसम॑ इतनी सफलता ही किसी ने प्राप्त की थी 

हृन्दी नवरत्ञः म॑ वीर रस के एणु प्रतिपादक एक मात्र यही मसहा- 
द्व 


क्राव | अवश्य ही वीर-रस में हम रोद ओर भयानक रसों क 
सम्मिलित मानते हैं| बह कवि एक और बात म॑ भी बड़े भाग्यशाली 


थे।| इनके शेप दोनों भाई भी बड़े अच्छे कवि थे। मतिराम तो नत्र 
रत्नों में ही सम्मिलित हैं। चिंतामणि भी नामी कवि हो गय हैं; 
हिन्दी में ऐसा दूसरा उदाहरण तो है ही नहीं । शायद अन्य भापाश्रों 
न ! 


भूषण के ग्रंथों पर विचार 

(१) शिवराज भूषण--यह ग्रन्थ इन कविरल के प्राप्य अन्यों में 
सबसे बक्षा है, वरन्‌ इसी को अन्थ कहा जा सकता है, क्योंकि शेष 
तीन ग्रन्थ अधिकांश में वहुत छोटे और संग्रह-मात्र हैं । इसमें 
भूषण ने अलंकारों का पूर्ण क्रम रखते हुए. भी सभी पद्च शिवाजी 
की ही ग्रशंसा में कहे हैं। हिन्दी में किसी एक ही व्यक्ति की प्रशंसा 
में कोई दूसरा नामी अलंकार-ग्रन्थ हमने नहीं देखा। केवल मिश्र 
नंदकिशोर ( उपनाम लेखराज कवि ) ने; जिनका हाल शिवसिंह 
सराज एवं डाक्टर ग्रियसन के ॥७ जाठतशाता शााकरपाँदा 
[शक्वांप्रा'2 छा पांपताओंक्षा. में भी लिखा है, श्री गंगाजी 
की स्तुति में भगंगाभूषण” नामक एक अलंकार-अंथ बनाया । शिवराज 


8 5) 
भूपण को मृत्ण ने शिवाजी के वहाँ आते ही, सं० १७२४ से 


ब्रनाना आरम्न कर दिया होगा प्रस्तुत क्रम से ही यह उसे ६७३० 


नह 


। 


तक वनात रह, परन्तु कुछ-कुछ अलंकारां के उदाहरण पाछे से 
कक. व. य॑ ] आ.. ज्् हक ३. बा, ७ # ७ $ यो ऋ. सा 
जाड़ गये एवं अन्य हस-फेर समय समय पर होते रहें होंगे, ऐस 


अनुमान किया जा सकता है | 

ग्रंथ के आरम्भ में श्रीनगवर्ती की, एक बड़े ही प्रभावोत्यादक 
ठुंद्र दारा, स्तुति की गई है। फिर राज-वंश-कथन में रायगढ़ का 
चमन्कार-पू्ण वशन है | पीछे कविवंश में भूषण ने अपना सी ठीक 
पता दे दिया है | इसके पीछे अलंकारों का क्रम आरम्भ हो जाता है । 
इसमें भी भूपण ने तन्‍्कालीन मनुष्यों के वास्तविक चित्र खींच देने में 
खूब हो कृतकायता प्राप्त की है। इनके अलंकारों के उदाहरण भी _ 
बड़े स्पष्ट हैं। कुछ थोड़े से अन्तंकारों को छोड़ कर सभी के लक्षण 
और उदाहरण इन्होंने दिये हैं।भूपण ने 'परिणामः और “दोपक! 
अलंकारों के उदाहरण अन्य कई आचाय्यो से अच्छे कहें हैं, पर 
“विकल्प! एवं “सामान्य! के उदाहरण किसी कारण से अशुद्ध हो गये 
हैं, कमी कभी इनके लक्षण अन्य कवियों के लक्षणों के विरूद्ध हो 
गये हैं, पर इन्होंने वहाँ नंबर ३७९ में लिख दिया है कि मैंने यह 
य “लखि चारु अंयन निज मता युत” बनाया है | भूषण भयानक- 
रस के वर्णन में बहुत विशेषता रखते हैं। इन्होने शिवाजी की 
शरता और उनके दल का उतना वर्णन नहीं किया, जितना शत्रुओं 
+र उनकी धाक का | शिवराज भूषण एक बढ़ा ही प्रशंसनीय ग्रंथ है । 
वह संबत्‌ १७३० में, सुदी १३ बुध को समाप्त हुआ, पर महीना नहीं 
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लेखा हैं| उक्त संवत्‌ के श्रावण ओर कात्तिक मास ये शकक्‍ल-पत्त की 
त्रबोदशी बुध के दिन पदती दे । जान पढ़ता है कात्ति क सर्दी१३ 
बुद्धवार संबत्‌ १७३० को यह बंथ समाप्त हुआ: कारण यह कि कुर्वार- 
कात्तिक तक की घटनाओं का नी इसमें कथन है । बह वड़ा ही अच्छा 


ग्रंथ है, और हिन्दी में इसका पण मान है| इसमें सं० (१७३० के पीछे 
की कोई घटना नहीं है | 





यह भूषण के शिवाजी विपयक ५२ छुंदों 
का एक संग्रह है | जोरदारी और गोरव में यह अंथ बहुत ही उच्च- 
कोर्ट का है। इसके छुंद्र शिवराज भूषण के छुन्दों से भी अधिक 
प्रभावोत्पादक हैं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। 
निस्संदेह इसके बहुतेरे कवित्त शिवराज भूषण समाप्त होने के पीछे 
बने । इस वात को हमने अपनी भूषणग्रंथावली की भूमिका में साफ 
लिखा है । यह अति उत्कृष्ट पुस्तक है । हिन्दी में इसके जोड़ के 
बहुत अंथ नहीं मिलेंगे | उदाहरण में हम इसके केबल तीन पद्म 
देते हँ-- 


गढन-यजोॉय गढ़ परन-सजाय करि क्‍ 

छाँडि दौन्हें परम-दुआर दे मिखारी-से; 
साहि के समत-पृत वीर सिवराज सिंह, 

केते गढ़घारी किये वन-वन-चारी-से | 
भूषन? बखानें केते क्ीन्हें वंदीखाने, सेख, 

सेयद हजारी गहे रैयत-बजारी-से; 


( १६ ) 
महता-से मुगल, मसहाजन-से महाराज, 
डॉडिं लीन्‍न्हें पकरि पठान पटवारी से ॥ा 
ग्य पर दु्य जाते सरजा-सितरार्जी याजा 
इरग नाचे डर पर रुड-सुड फरके: 
भपना मनत वाजे जीति के नयारेसार 
द सारे करनाटी-सप सिंहल को सरके। 
मारे सुनि सुमठ पनारेजार उदमट 
तारे सुने फिरते सितारेन्गद्घर के; 
बीजापुर बीरन के, यालकुडा घीरन के, 
दिल्‍ली उर मीरन के दाडिम-से दरके ॥5॥ 
दी के रखयन को दादी-सी रहत छाती. 
बादी मरजाद, जस, हृद-हिन्दुवाने की; 
कृढ़ि गड्ट रेयति के मन की कसक सब, 
मिटि गई ठस्तक तमाम तुरकाने की! 
भूषन'! भनत दिल्‍ली-पति दिल घक-पका, 
घाक सुनि-सुनि सिकराज मरदाने की; 
मोटी भड्ट चंडी बिनु चोटी के चबाय सीस; 
खोटी मई सम्पति चकत्ता के घराने की ॥७॥ 
.३) छत्रसाल दशक--इस छोटे से अंथ म॑ दो दोहे ओर आठ 
कवत्त महाराज छुत्नसाल बु देला के विषय में है, ओर वे ही दोनों 
दंद्दे और दो अन्य कवित्त छुत्रताल हवाड्डा « बुँदी नरेश के विषय में । 
इतना छोटा अथ होने पर भी यह हिन्दी-भाषा- का एक नामी ग्रंथ 


असर 


( £७ ) 


है, और इसे निकाल डालने से हिन्दी साहित्य में एक प्रकार की कर्मी 
आरा जावगी : बस इसीसे पाठक इसकी बवहुमृल्यता का अनुमान कर 
सकते हैं। यह ग्रथ भापा-साहित्य में एकदम अद्वितीय यॉकि 
इसका एक भी पद्म किसी प्रकार से हीन नहीं कद्दा जा सकता । इस 
ग्रंथ के पद्म स्फुट रूप में समय-समय पर, सं० १७३५१ से लेकर १७६ 
तक बने और बाद को ग्रंथ-रूप में परिणित कर दिये गये. ऐसा 
समझ पड़ता है। भूषण रुच्चे ब्राह्मण थे, ओर यह उन्होंने अपनी 
कबता स स्पष्ठ सिद्ध कर दिया है। उन्हें मान से जितनी असन्नता 
ह।तः था, उतना घन शाप्ति से नहीं। इसका सवोत्कृष्ट प्रमाण यहीं हैं 
के जतना घन इन्हे शिवाजी ने दिया, उसका दशमांश भी छत्रसाल 
बुन्दला ने नहीं दिया होगा, पर बुन्देला महाराज ने इनका मान बहत 
शेप किया । यहाँ तक कि स्वयं अपने कंघे पर पालकी का डण्डा 

उठा कर रख लिया ! वंसे ही भूषण ने जैसे-जैसे भड़कीले, रोमाँचकारी 
छेद छुत्र॒ताल के विषय में कहे वेसे कवित्त शिवाजी के विषय में शायद 
ह। दा चार मिल सके ! इस ग्रंथ रल् के भी केशल दा उदाहरण 
हम यहाँ देते हैं- 

निकमत म्वान ते मयूखें अले-भानु की-सी 

फारें तम-तोम्-ले गयंदन के जाल को 
लायात लपटि कंठउ-बेरिन के नायिनि-सी 
रुद्रह रिकावे देदे मंडन की माल को ! 
लाल-छितिपाल छुत्रसाल महाबाहु-बली, 


कहाँ लॉ वखान करों तेरी करवाल को ? 
हि सा० सल७...२ 


ड्रो 


है कक: 


ग्रतिमट कटक कर्टीले केते काटि-काटि, 
कालिका-सी ऋिलकि कलेऊ देति काल को | 
न्या-राय चंप्रति को चढ़ों छत्रसाल सिंह 
भपन! मतत समसेनें जोंम जमकें; 
भारी की घटा सी उरी यरदें यग्न पेरे 
सेलें. समसेरे फटे दामिनि-सी दमकें, 
खान उमराबन के, आन राजा-रावन कें, 
सुनि सूनि उर लागें घन की-सी घमकें; 
टर बगारन की, अरि के अगारन की, 
नावती प्रयारन नयारन को घम्क ॥६।॥ 
( ४ ) स्कृद काब्य में से सपण के पन्द्रह-बीस स्फुट छुद, जो हमें 
मेल सके, लिखे गये हैं। इसमें भी बड़े ही प्रभावशाली छुंद हें | 


इस से दा छुंद शिवाजी के, एक दुद्रराम सोलंकी का, एक राव वृद्धि 

सह बूंदी-नरेंश का और एक अवधूत सिंह के विषय में हैं, और कई 
अ्रज्ञास्नस के हैं। भूषण को रचना में इ त थोड़े छुंद मिलते 
हैं| एक कुमाऊ नरश के, एक साह के और एक शम्सा जी के ऊपर 
तथा कुछ और लागां के हैं| इनके प्राय: १०० स्फुट छुंद और मिले 
है | स्फुट छुंदों में से दो पत्र उदाहरण-स्व रूप दिये जाते हैं:-. 


जा दिन चढ़त छत्र साजि अवधत सिंह, 

ता दिन दियंत लो दुबन डाटियल हैं 
प्ले कें-से घराघर पके नगारा, | घूरि, 

घारा ते समुद्रन की घारा पाटियतु है । 


ह 
रो 
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मपन! मनते सत्र योल को कहर तहाँ 
ः हहरत तया जिमि गज क्ाटियत है 
तु से कचरि जात सेत्र के असेस फन 
मठ की प्रीटि ये विर्ठी से वॉटियल है ॥१०) 
सेचक-कर च साजि, वाहन क्यारि वाजि., 
याद्रे दल याजि रहे दीरघ बदन के 
मपना मनत समसेर सोडट दामिनों है 
हतु नर, कासिनी के मान के छदन के | 
दर बलाका, घृरवान के पताका यहें 
प्ररियत चहूँ ओर सुने ह्लौ सदन के 
ने कक निरादर, प्रिया सो मिल्रु सादर ये 
आय वार बादर वहादर सदन के ॥१2॥ 
भूषण को कविता का परिचय 
भूएण महाराज ने उपयोगी वर्णनों के साथ भारत-मुखोज्ब्बल्ञकारी 
'शाबाजा, वाजीराब पेशवा और छुत्रसाल-सहश महाराजाओं का यशें- 
वशुन करके हिन्दी और देश का भारी उपकार किया। यदि इनमें 
काई व बड़े काव्य के गुण न होते तो भी इनका मान इसी कारण से 
अवश्य होता; पर वहाँ तो “सोने में सुगन्ध! की कहावत पूर्णतया चरि- 
ताथ होती है। भूषण कविता के विचार से भी हिन्दी के ६ सर्वोच्च 
कवियों तक में उच्च आसन के अधिकारी हैं। इनकी कविता से 
हन्दी-माहित्य के एक मुख्य अंज्ञ की पूर्ति हुई है। इनका नाम हिन्दी 
थ अमर हो गया है। 


( *७ ) 

इनकी मापा विशेषतः बअजमापा है, पर कहीं-कहीं इन्होंने प्राकृत, 
बुन्देलखंदी एवं खड़ीवोली के शब्दों का भी प्रवोग किया है। बत्र- 
नत्र फारसी और अरबी सापाओं के भी असाधारण शब्द तक लिखे 
गये हैं, पर दो-चार स्थानों पर उनका अशुद्ध प्रयोग भी हों गया है। 
हन्होॉन बहत कम अमसाधारगा एबं वक्त शब्द लग ्् | इन कविबर 
का शब्द-समद अधिकांश नामी कबियों से भी वढ़ा-चड़ा है। भूषण नें 
ऊइल मिला कर केवल दस प्रकार के छुंठों का व्यवहार किया है । इनकी 
भाषा ओर शब्द-बोजना की रीति बहुत प्रशंसनीय है। यह महाशव 
अन्य कवियों कि भाँति ऐस पद्म ग्राय: नहीं बनाते थे, जो केबल नाथक 
नाम बदल देने से किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा के हो सकते हों। 
इनके कवत्तों में संकड़ों विशेष घटनाओं का समावेश है | ऐतिहासिक 
घटनाओं के साथ इनकी सत्वप्रियता बहुत £शंसनीय है । इनमें स्व- 
तंत्रता की मात्रा अधिक थी। शिवाजी, छुत्रसाल, कुमाऊँ-नरेश एवं 
राव बुद्ध तक से इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का व्यवहार रखा और उनकी 
त्रुटियों तक को प्रकट कर दिया | सत्य घटनाओं के साथ ख़याली और 
भट्कीले वर्णन इन्होंने बहुत कम किये हैं। इतिहास में शिवाजी 
भवानी के भक्त लिखे हैं, पर भूषण उन्हें शिव-भक्त भी बतलाते हैं । 

कुछ बखरों में यह शिव-भक्त भी कहे गये हैं। इन्होंने शिवाजी 
वध का अवतार माना है, और वार-बार इस मत पर जोर दिया है । 
यह ठक्ुर-साहाती सी हो सकती थीं, पर सम्भव है, भूषण का यह मत 
हं। कि राम, कृष्ण इत्यादि सभी “अवतार' बहुत बड़े मनुष्य-मात्र थे | 
भेसण का कविता का ओज और उदंडता दर्शनीय हैं । उसमें उन्कृष्ट 


( ४२१ ) 


प््मों की संख्या बहुत है । हमने इनके प्रकृष्ट कवित्तों की गणना की 
आर जल शवदास एव सातरास के प्रद्मां स मलाया, ता इनका 


ऋषता मे॑ बन पद्मां को संख्या या उनका आऑसत आअधक रहा | इसी से 


देसन भूषण का नम्बर बहारा क वाद आर इन दानों क ऊपर रखा 
ह्ढे। 

भूषण में जातीयता का एक बहुत भारी सुण है। इन्हें हिन्दू- 
जाति का जितना ध्यान और अभिमान था, उतना हमने भारतेन्दु 
के अतिरिक्त हिन्दी के किसी भी दूसरे महाकवि में नहीं 


क्र, 


या। वत्तमान समय की दृष्टि से मुसलमानों के प्रति इनकी 


कट्क्तियाँ अनुचित-सी प्रतीत होती हैं, पर उस समय दोनों 


जातियों में ओरड्डज़ब के नौच व्यवहार के कारण भय्ढर शत्रुता 
थी | सो जातीयता-वश सृूपण ने मुसलमानों के विघय में जो बहुतेरे 
कठोर वाक्य लिखे, वे एक प्रकार से ज्षम्य हो सकते हैं | कवियों की 
बात जाने दीजिए, उस समय के मुसलमान इतिहासकारों तक ने 
डेन्दुओं के विषय में भूषण की कद्ृक्तियों से कहीं बढ कर अनुचित 
बात लिखीं हैं । भूषण को हिन्दुओं का इतना ध्यान था कि चाहे जिसकी 
प्रशंसा हो, सव में वह हिन्दुओं की वात ज़रूर ही रख देते थे | बास्तव 
म॑ इनकी कवता के नायक न तो शिवाजी हैं, न छुत्रसाल, न राव बुद्ध 
हैं, न अवधूत सिंह, न झांसा जी हैं, न साहू जी; इनके सच्चे नायक हें 
हन्दू | अन्य नायक हिन्दुआन को अधार” “ढाल हिन्दुआने की! 
इत्यादि हैं। मतलब यह किन्‍भृूषण की कविता हिंदूमय हो रही है। 
इनकी कविता में कोई कहने योग्य दूषण नहीं है | सब मिलाकर 


हु कम है क भप्णा कं ४< प्र हे 
निश्कप यह निकलता है के सूपण का कावता वास्तव म॑ हेन्‍्दा-साहि 
०१ ख्ोर यद्र सहा द्वहे 
८ न 97% टी 
कुछ दिन हुए काशी की नागरी अचारिया-सभा ने भूषण और 
मातराम के समग्र तथा 350 लि कक अगली ॥ ले. ही भगत] 


हिल कर ९ 5 तर प्कन ग्ग 8 श्र सा रे 
इस प्रकार 5 कि बृत्त-कौचुदो नामक एक नवीन अंथ नागर प्रचारिणी 


सना, काशी को खाज़ (सन्‌ १६२०-२२) में प्राप्त हुआ। उसमे लिखा है 

के कसा सतराम ने उस सबत १७५८ म॑ रचा | यह मसतिराम अपने 

पु ० ढक 2 तिघ नि भर्त है ज्ञा 

ऋई बल्स गात्रा बयादा, विश्वनाथ का पुत्र तथा अ्रतिधर को सतीज! 
जी 


जम, केक, कर आर कप स्मफ़्ण क् | कृनेः ] ल्प्प य्‌ हि जी 
छेतव तथा दाह देख हैं| छुन्दा-भड्ठ धाय: प्रत्येक छुप्पय में हैं] 


फक, 


हाहल-प्रोड़ता कावचार से वृत्त-कौमुदी के जो छंद हमने देखे हैं, वे 
है ८5 


स्सगज़ लेस्चक को गरिमा के चतदुथाश को भी नहीं पाते | इसी प्रकार 
इन छंद में ओजन-ुण का ग्राधान्य तथा ग्रसाद-गुण का नितांत शैथिल्य 


वत्तमान होने से कहना ही पड़ता है कि यह रचना-शैली ससराज 


डे शा ४ 


। यद्यपि ललित ललाम के कुछ 
छेंट ऑजयूण अवश्य हैं, तथापि उस सें प्रसाद-गुण का सौंदर्य 
विद्यमान है, जो वृत्त कौमुदी के पत्रों में अग्राप्य है। 'ललित ललाम! 
स० १७३८ के पूर्व का अन्य है, तथा 'रसराज' सं ० १ ७६७ के लगभग 
का माना गया है | उपयक्त दोनों अंथों में गुण विषयक प्रथ्वी-आकाश 
का अंतर है।' ललित ललाम' के उत्कृष्ट छुद रसरास के साधारण छुंदों 


न 
हें 


कक अ्न्‍क् जल पक ट# 0 पे ह:#ह मः स्किल 9. की 
के समान हैं। बह नहीं कद्टा जा सकता कि मलेराम ने क्रमोन्नति नहीं 





0 हि न मन विश + प्रक, -- क 

क्रा, बरन स& 2353 के लगनग उन्द्रान एक्र बारगा प्रचद के बत्व- 
शक्ति प्राम्त कर ली। जचत्त कॉतुदी' के छुंद हमें 'ललित ललाम” के चने 
की 7 हा ॥ . | | 3, + हा! न, + हु छु अर हक जा पक व ४7 दल । हि ट क 


का संबत १अभ्ुण मे द्रत्त कौठदा ब्रथ बनाना माना जाब, तो बह मनी 


४५, जी ध््जों ब्क.. ञ्क् खा शा. हैँ 
हा लो आवक कर अत क-मकलनाम.. माइक. >> अनन०-+भी ऋरममकुण+...ल्‍+मफ “ अत का २90. टमुबआाक पा द्न्ट किस 
मानना पढ़ेगा कि वह लालत ललाम' के पीछे तरह-चोदद व (अथात 


हि 


यु 

ल्‍ दर हि जा हक है शा बिक पक 
जा ४ बल प्य व्या िामाप््य ग्रे ञ््य्र चर पक 7 एक 2 2 ६ त््य कक ये था 
सबत्‌ #॥घ्) उबतद उच्चतर न कचछक बन,त का आर गये, तः* 


कक ५. की. हि 
तापश्चाद सबत्‌ १३७३७ के लगबग उन्हदांन आहउहताव कावत्व-शाक्त 


प्राम करली | अतः समकपढ़ता है कि यह द्रत कौबुदी 'ललित ललाम 

व 'रसराज' के लेखक मतिराम की रचना नहीं है। हाल में प्रात 
संबतू १८२७ में छु रचना करने वाले मतिराम के एक प्रपोत्र ने 
अपने पृव पुस्षों के नाम लिखे हैं, और यह भी कहा है कि मतिराम 
कश्यय गोबोय तिवारी थे। इधर बृत्त कोठुढीकार मतिराम वत्स गोत्री 
लिबारी थे। अतएवं वत्त कौपुदीकार मतिराम रसराजकार मतिराम 
से पृणुतवा प्रथक व्यक्ति प्रमाणित होते हैं। मतिराम के उपय क्तवंश- 
धर ने बद भी लिखा है कि दप दम्मीर से सम्मान पाकर चिंतामणि, 


थ क 
कर हे 
| 


भूप्ण और मतिरास दिकमापुर 


सबत श्य११ के एक विलग्रामी , मुसलमान लेखक ने कुछ मुसल- 
मान कवियों का हाल अपने गंथ “तज़किरए-सव आज़ाद! में लिखा है। 
उसमें उन्होंने लिखा है कि भूषण और मतिराम चिंतामणि के भाई थे । 
इन कथनों तथा जनश्नतियों से इन तीनों का भाई होना निविवाद: 


( रछ 

प्रराणत होता है और इनऊ ममेरे, फुफेरे आदि भाई होने का भी 
अनुमान लड़ाना नहीं पड़ता | 

वतमान प्रसिद्ध ऐतिहासिक सर यहुनाथ सरकार तथा केलसकर 
और तकाख़ब महाश्वों ने शिवाजी-सम्बन्धी इतिहास पर ग्रदुर परि- 
श्रम किया है। इन तीनों महाशयों ने हमार्रा भूषण-ग्रथावली का भी 
हवाला देकर भूषण को शिवाजी का राजकवि माना हैं। सभा के 
मंत्री महाशव ने “हस्त लिखित हिंदी-पस्तकों का संज्ञित विवरण? नाम 
से हाल हां में प्रकाशित एक पुस्तक मे पूवाक्त मंतच्य लिखा 
है। उसमें भूयण के समग्र तथा शिवाजी के यहाँ राजकबि 
होने के विषय में भी संदेह प्रकट किया गया है। इसमें शिव 
पज भूषण के निमाण-काल वाले दोदे को ज्योतिष के आधार 
प्र अजशुद्ध बताने का भी उपक्रम किया गया है। सभा द्वारा 
प्रकाशित मूपण ग्रंथावली में हम सग्र माण ठिद्ध कर चुके हैं कि शिव- 
गज-भूपण सवत्‌ १७३० में कात्तिक शुक्का त्योदशी, बुद्धवार को 
समात हुआ | शिवराज-भूषण के निर्माण-काल-विषयक्र एक भ्रष्ट पाठ 
वाले दोहे के आधार पर यह कहा गया है कि “शिवराज भूषण ग्रंथ 
सत्त्‌ १७३७ में अपाढ़ बदी तेरस को समाप्त हुआ, जिस रोज ज्योतिष 
गयना से वस्तुत: रविवार आता है, और दोहे के पाठ में बुद्धवार है, 
अतः दोहा कल्पित है।? यह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। उस दोहि 
में वह बुद्धवार लिखा भी नहीं है। दोहे का शुद्ध रूप भपण-ग्रंथावली 
में छुपा है, जो बिना उचित कारणों के अशुद्ध नहीं माना जा सकता | 
'पवराज भूपण अथ का अंतरह् परीक्षा से स्पष्ट होता है कि इस ग्रंथ 


/ओघुंऊ 


( +*४ )9 
भूषण ने ठंवत्‌ १७१६ सेसं० १७३० तक की ही शिवाजी 
सम्बन्ध की घटनाएं लिखी हैं। शिवाजी यद्यपि संबत्‌ १७३० के 
उश्चात्‌ सात बष ओर जीते रहे, तथा इन सात वर्षा में मी अनेका- 


४ 


रे 


कर १, 


नेक महती घटनाएं सघटित होती रहीं, तथापि उनके विपय में 'शिव- 
गाज-भपण ]नावलंवन एवं 'शिवाबावर्नी' मं उन घटनाओं का भी 
प्रचुर कथन साफ प्रकट करता है कि प्रथम ग्रथ संबत्‌ १७३० में ही 
समात्र हो चुका था , इसी प्रकार ग्रंथ में शिवाजी-सम्बन्धी वर्चमान 
कालिक कथन, उनका रायगढ़ वास वत्तमान काल में कददना, अनेक 
स्थानों पर उनकी मंगल-बद्धि के तथा अ्न्यान्य आशिवांद देना 
भूषण का शवाजों का राजकवरि होना सिद्ध करता है, न कि साहजी 
का | बाद साहू के आदेशानुसार ग्रंथ बनता, तो ऐसा कथन उसमें 
अवश्य होता, तथा वत्र-तत्र साह की शिवाजी के साथ प्रश्नंसा एवं 
कथन अवश्य होते, परन्तु ग्र'थ में साहू का नाम-निशान तक नहीं है । 
वाद यह कहा जाय कि साहूजी के समय में भूषण ने शिवाजी के 
नायक मान कर ग्रंथ बनाये, तो कया यह सम्भव हो सकता है कि 

भूषण जैसा महाकवि शिवाजी की मृत्यु के ३४ वर्ष पीछे उनको 
वरजावा हाने तथा मंगल बृद्धि प्रात्त करने का आशिवांद देता ! भूषण 


लें दोहे में लिखा है कि में शिवाजी के दरबार में गया 
ओर दूसरे दांहे म॑ लिखा है क्रि शिवाजां के चरित्र को देख कर 


नर मन मं यह हुआ कि भांति-भाँति के अलंकारों से भूषित करके 


व 


कविता करू, ओर इसी विच्युर के हमने से शिवराज-भूषण ग्रंथ की 
रचना की गई । 


ट हल वा है] 
६ आह ॥# 
हि 8 रॉ 


सभा समृषण का संवत १७९७ के लगभग तक जीवित रहना कहती 


ख् हि श्र > हा हक ही 
है, जिसके प्रैमाण में भगवंतराय खींची की मृत्यु पर भूषण का बनावा 
डे ब न रू च्छ ल्‍ ली क 
बला एक छद कहा जाता 6।4 बह छूट बशवतराथ के वणन स है. जा 
तन 0 # हिवथ आर किए. + पााह'आु अपर कल व के नकल रत कर कक हे! 
कऊधुतराओ से ६, ४: क्शंक) 5 ड्व ढ्र ! कारना उनक जूलकन सन माव्य ४३ १ 


ल्ब् 


से, न क सयुकधान्त, मे ठुका का समुद्र फलाना छठ मे वतलाया गया 6. 


क्र 

रह बी 
ह&० 6० २* 2० भा हे “2 'कुल्णलणुक म्न्न कर हा] 4 यशाय हर 
उससे सबवबनराय खाचा का नाम भा वरन बरावत का ह। बढ छुद 


भूवर काब कृत है, न कक कृत! बाद भूषण का सवत्‌ १७९७ तक 


अवमस्थत रहना सद्ध भा हा जाब, ता भा इसारा जन्म काल मानन से 


उनका लगभग १०५ दप को आयु पाना समझ पढ़ेगा, जो असम्भव 


४४ 4] 


कह कर हक, १७ ' | ; 
#0 “का, हि अु०. पट बन भर मम आए ला ऑकआ| ० हा०+ आु नाक ४ भू (लक 
नहीं ; ज्ाँ तक सभा के ग्रंथ में प्रमाण दिये गये हैं, वहाँ तक भूपण 
कद 03 का है (0७ . 
न नमक हन्ना खुन० बे श्र लज्मा पा जी अशित। |] (है अममक्ल- | ३" आधार ॥ ४० + हुए" आर्थिक 2 फ कप 
का सबत्‌ १७७३ के आग तक जावत रहना सद्ध नहां हाता | पल 
के ६...] फोर 
न्ल 


$. 
दमन भूषण ग्रवावली के प्रथम से स्‍्करणा में भूषण का जन्म-काल से > 


हे पा स् #भाकबाहक गा आज जा ग्रव :कटअी कक कर हि हि 
१६९२ के लगभग माना था ! वहीं अ्व किर इमकों ठीक जँचता है। 


2 हर स्ट 





४. मना पम््के 40 हा ५८ त्स़ूः फू ता न ट्ञप 
'फे० महात्वीर फ्रझाद दिके 


द्विदीजी का जन्म दॉलतपुर ( जि० गायबरेली ) में वेंशाख 
गुर सं० १९२७ को ओर देहावसान सं० १९९५ को हुआ ! 


आपके पिता का नाम परिडत रामसहाय जी था। आपकी 
शिज्ञा हाइम्कूल तक हुई थी। हिन्दी के अतिरिक्त आपने 
मराठी, गुजराती, संस्क्रा ओर अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान 


प्राप्य कर लिया था | आप कई वर्षा तक रेलवे में काम करते रहे 
ओर जी आइ० पी८ में टेलिग्राफ आफिस में रहे। आप रेलवे 
की नोकरी से इस्तोफा देकर दिन्द्री-सादित्य की सेवा में लगे रहें 
संवत १९४० में आप सरस्वती के सम्पादक हुए ओर लगातार 
बीस वपा तक सम्पादन करते रहे । 

कुमार-सम्भवसार, नेपध-चरित-चर्चा, विक्रमा-देव-च रित्र- 
चचा, कालिदास की निरंकुशता, सम्पत्तिशास्र, बेकन विचार- 
रज्ावली, रघुवंश आदि आपकी रचनाएं हैं। 

प्राय: द्विवेदी जी की समीक्षाएँ विशेषतापरिचायक होती 
हैं। विक्रमा-देव-चरित-चर्चा तथा नेपध-चरित-चर्चा में इस 
तरह की समीक्षाएं मिल्केंगी। “कालिदास की निरंकुशता' में 
भाषा ओर व्याख्या के विचार एकत्रित हैं | 


५ पथ 


की 


द्विदीजी की भी आलोचलनापद्धति गुण-दोष विवेचना की 
थी। भाषा, व्याकरण, ओर विराम सम्बन्धी त्र॒टियों की ओर 
इनका विशेष ध्यान था। इन सव का उलंघन छायावादी कही 
जान वाली कविता में प्रायः किया जाता था। इसीलिये उनको 
निम्नोध्रूत लेख लिखना पड़ा | 





आज कन्न के हिन्दी कवि और कविता 


पुकविता यद्यास्त राज्येन किंसू / (सत हरि) 


० 2 | सा व गाना बा न 
आदत रबान्द नाथ ठाकुर को गणना महाकवियों में है | वे 
। द्् लए लय कर ऐ उन 24 नी हे 9 र्भे ऋम, न कक, जि आ कक, 
उद्वाविशुत कब हैं| उनके कविता अंथ विदेशों में भी बड़े चाव से 


पढ़े जाते हैं। कविता पंथों ही का नहीं, उनके अन्य अंथों का म॑ 
पड़ा आदर हैं । उनको कृतियों के अनुवाद अनेक भाषाओं में हो 
गये हैं और होते जा रहे हैं। उन्हें खाह्िस्वज्षेत्र में यदापर्ण किये 
कोई २०८ वर्ष हो गये । बहुत कुछ अंथरचना कर चुकने पर 
उन्होंने एक विशेष प्रकार की कविता की सब्टि की हैं। वह संधि 
उनके अनवरत अभ्यास, अध्ययन और मनोंडलिनिवेष का 
कल है। अंग्रेजी में एक शब्द है ५४580 या ॥हइड769! ) 
४7 मथुरा प्रसाद मिश्र ने, अपने त्रेभापिक कोप में उसका अर्थ 
लिखा है--यूद़ा्थ, गुह्य , गुम, गोप्य और रहस्य रवीन्द्रनाथ की वह 

नये ठग का काॉवता इसी “'मिस्टिक ? शब्द छे अर्थ की द्योतक है। इसे 
कोई रहस्यमय कहता है, कोई गृढ़ार्थ बोधक कहता है और कोई 
डावावाद का अनुगामिनी कहता है। छायावाद से लोगों का क्‍या 
मतलब है कुछ समझ में नहीं आता । शायद उनका मतलब है कि 


किसा कावता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़ ता उसे 
छायावाद-कविता कहना चाहिये | 


( २० ) 


कल शब्दों में विशेष प्रकार की शक्ति होती है । कसी कर्मी 


कुछ श 
एक ही शब्द या वाक्य से ऋकई अर्थ निकलते हैं । ऐसे श्रर्थों की 
बाच्य, लख्य ओर व्यज्ञथ संज्ञा है। वाक्य से तो साधारण 


अर्थ का अहण होता है. लक्ष्य और व्यइ्ब से विशेष अर्थों का 
पर रहम्बमंबी कविता को आप इन शअ्र्थों से परे समझभिये | ए 

अलंकार का नाम है--सदोत्ति जहाँ वस्य विषय के सिवा किसी 
अन्य विपय का भी बोध, साथ ही साथ होता आता हे वहाँ बह 
लड़गर माना जाता हैं। महाकव ठाकुर की कबिता इस अल- 
इगर के भी भीतर नहीं आती ! संस्कृत भापा में कितने ही काव्य ऐसे 
है नो आद्योपान्त दब थक हैं। बणन हो रहा है हरि का पर साथ ही अर्थ 


नली 
ड़ ही 


हर का भी निकलता जाता हैं। काव्य लिखा गया हैं राघव के चार 
चित्रण छे सम्बन्ध में | पर करता चला जा रहा है पाएडवों के चरित्र का 


मा 


अत्रग | इस नरह के भी काव्यों की कक्षा के भीतर कविवर ठाकुर का 


हि 


कविता नहीं आती | बह आती किसके भीतर हे, यह वात कवियों का 
यह किड्डर नहीं बता सकता | बताने की सामथ्य उसमे नहीं ? जिसे 
इस कविता का रहस्य जानना हों वह बंगला पढ़े | कुछ समय तक उस 


भापा में लिखे गये काव्यों का अव्ययन करे तब यदि बह इसकी सुप, यूड़ 
छायामयी कविता पर कुछु कह सक्के तो कहे । रहीम पर कुछ कहना 


हो तो राम का चरित गान करो, अशोक पर कुछ लिखना हा ता सिक- 
न्दर के जीवन चरित की चर्चा करो -यह अघटनीय घटना कर दिखाना 


साधारण कवियों का काम नहों | पर रवि बाबू की गोपनशॉल कांवता 
हिन्दी के कुछु युवक कवियों के दिमाग में छुछ ऐसी हरकत पैदा 


शा 


हसव आर शाक्त का व्यथ दा अपब्यय कर रहे हैं । जो काम वीं 
कस हु 


ब्य अमशकश 2 काया | मल का कक पक 
भाव से चलहास पचास बष के सतत अब्यास आर नादध्यास की करा 
का ३ 


ता न. चकित कक पु 
से क्र दिग्बाया है उसे वे सकालत लोडय >> 
ह के कावाओा है उस व स्कूल छाड़त है कमर कसकर कर दिखाने 
अं पता ऋत उमा “आ. 
के लय डतावल् हा रह हू। ऋछ ता सकलों थर कालेजों में रहते ही 
0 + छ्ट्‌ 
बे बावादी कवि बनने लग गये हैं दर: 
हज आग "न $ ४ ४६ 8४] ध्कट हर || 2 घ+ ्ष् तन ६4 2! न्द्र्ना श्प न इ 
के शा 


५७ 


का कप फ्पमिदा है 3 ८ नी लत श्र 5 3 का अनकलअ+जुपुण है ह लि तय नी 
है लद्धकव हा जाब आर उन्हों की जेयी गुहबातिगद्य कवित्व- 
कक क् डक कह छ थ््डै 
खाता करन से भा समथ हा > > मम 
की की जल अली के हक जय 4 कही पदेगा कि किसों दिल॑-++ 
ह20% न कक, 
विन्ध्यस्तरत सायरम 


ऊबदा का कस उद्दश्य स जाती है? ख्याति के लिये, यश: प्रासि 
# लय, घबनाजन के लय या दूसरों के मनोरज्ञन के लिये | इसके सिय्रा 
डतताठास का तरह “स्वान्त:समुखाब सी कविता की रचना होती 
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बता द्वारा हां करत है | पर येवातें केवल भक्त कवियों ही के रस 
में चरिताथ होती है। अ्रस्मदादि लौंकिक जन तो और भी मतलब से 
तथा लखत हूँ और उनका यह रुतलब ख्याति, लाभ 
ज्ञन आदि के सित्रा और कुछ हो ही नहीं सकता | इन 
उहरवा का [सांद्ध तभी हो सकती है जब कवि की कविता का 
द्राशय दूसरों की समक्त में कट आ जाय क्योंकि जो बात समम ही में 
ने आवर्य उसका दाद देगा कौन ? न उससे किसी का मनौरझ्ञन ह 

हंगा न उसे सुन कर सुनने वाला कविका अभिनन्दन ही कर 
सकेगा और जब उसके हृदय पर कविता का कुछ असर ही न होगा 


सा गा] 


है 


सन 


ल्च 


३६ 


२ ) 
तब वह कवि को कुछ देगा क्‍यों ? अब विचार करने की बात है 
कर बतमान छाबावादी कवियों की कविता में श्रोताओं को मुग्ध 
करने योग्य गुण हैंया नहीं? इस पर आगे चलकर हम सप्रमाणग 
बचार करंगे। 
वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि छावावादी कब दूसरों को 
प्रसन्न करने के लिये कविता रचना नहीं करते । वे अपनी तुष्टि 
के लिये कविता लिखने हैं । इस पर प्रश्न हो सकता हैँ कि फि 
सर से अपनी कविता की समालोचना के अभिलापी क्यों होते 


है 

की 

6 
खो खो की 
दल 


- मान लीजिये की थे लोग बढ़े अच्छे कवि हैं, परन्तु यदि व 


हे ड्ू 


अपना क बता का रचना अ्रपनी हां आत्मा को प्रसन्न करने के 
लिये करते हैं तो उससे संसार को क्‍या लाभ ? अपनी चौज किसे 
अच्छी नहीं लगती ? तुलसीदास ने कहा ही है- नितञ्र कविता छेहि 
लाग न नीका? | ऐसे कवियों के विपय में कविवर रुद्रभट्ठ की एक 
उक्ति बढ़ी ही मनोहारिणी है। 

सत्य सन्ति गद्दे गृह सक्वयों येषा वचश्चातुरी 

सेहस्ये.. कुन्कन्यक्रैवलभते . जातैगु णैथी रिवम्‌ । 

दुष्घायःः सतु कोडपि कोविदयतियद्रायसग्ाहिणा 

परयस्त्रीव कलाकलायकुशला चेतांसि हंतु क्षमाः ॥ 

ऐसे कवि तो घर घर में भरे पढ़े हैं जिनकी वचन, चाठुने, अपने 
ही आंगन में मनोद्ारिणी बातें करने बाली कुलकन्या के समान 
उसछ्ा के ग्रथ सब स्वजनां ही से आदर पाती है परन्तु जिनक 
परसवाणा (दूर दूर तक के रस्ग्राही कविता प्रेमियों का चित्त, 


( है१३ ) 


ऊलाकुशल वार वनिल के सदश, चुरा लेने में समथ, होती है वे 
कविवर मुश्किल से कहीं पाये जाते हें । 
एक बात और भी है| यदि ये लोग अपने ही लिय कविता करते 
हैं तो अपनी कविताओं का नकारन क्यों करत हैं ! प्रकाशन भी कैसा ? 
(हर टाइप मे बहुमूल्य कागज़ पर अनोखे अनोखे चत्रों से सुसज्ञित 
ठेद्वी-मेढ़री और ऊँची-नीची पहाड़ियों में रज्ञ-वरज्ञ बेलबूटोसे अलंकृत | 
वह इतना ठाठ बाठ--बह इतना आडम्बर दूसरा ह। को रिभ्लाने के 
जिय हा सकता है, अपनी आत्मा की इात के लिये नहों । परन्तु 
हकाव के लिये इस आयोजन की आवश्यकता नहीं । जिन कवियों को 
नामरशघ हुए हजारों बष बीत जुक उनका यह कुछ भी नहीं करना 
झा । करना भा चाहते तो वे न कर सकते | क्यांकि उस समय 
साधन ही सुलम न थे | 
किसी ने काव्य ताड़पत्र पर लिखा किसी ने भोज-पत्र पर, 
कियी ने नद् और खरदरे कागज पर। पर जनता ने प्र काशन के 
आडउम्बर। से रहित इन सत्कवियों के काव्य| के यहाँ तक 
अपनाया कि समय उनको नष्टन कर सका, धर्म्मान्ध आतता- 
बियों से उनका कुछ न विगड़ सका जललावन और भूकम्प आदि 
भी इनका नाश न कर सके | स दय संजनों और कविता के पारखियों 
ने उन्हें आत्मस्तत करके उन्हें अपने करढ और अपने हृदय में स्थान 
*कर अमर कर दिया । सड़े गले कागज़ और फटे पुराने ताड़पन्र को 
कर काव्य रपिकों ने उन्हें फक्रा नहीं। जब उरतन पत्रों में कुछ 
सा मोहन मन्त्र था, उनमें कुछ ऐसी अदभत शज्सि क+ ४-५ | #. 


( ऋेड ) 

मोह लिया | वहीं शक्ति , वही मन्त्रीवधि उन काव्यों के जीवित रहने 
का कारण हुई | सो, छायावादी कवि अपनी कृति को चाहे जितने 
रम्य रूप में प्रकाशित करें--उसके उपकरणों को वह चाहे जितने 
मनोमोहक बनावे-यदि उनकी कविता में वह शक्ति नहीं जो 
मत्कवियों की कविता में होती है तो उनके आइडम्बर-जाल में सरस 
हृदय शताशुक कदापि फसने के नहीं | 

प्राचीन कवियों को जाने दीजिये। आधुनिक कवियों में भी 
ऐसे कई सत्कवि इस समय विद्यमान हैं, जिनकी कविता-पुस्तकों के 
थोड़े हो समय में, अनेक संस्करण निकल छुके हैं। उनकी कविता 
मदरसों, स्कूलों और कालेजों के छात्रों तक की कण्ठहार हो रही है । 
इन कवियों ने अपनी कविताएँ सजाकर प्रकाशित करने की चेष्य 
नहीं की और किसी किसी ने की भी है तो बहुत ही थोड़ी । फिर भी 
इनकी कविता का जो इतना आदर हुआ है उसका एक मात्र कारण 
है उसकी सरसता, उसका प्रासादगुण, उसकी वार्णाभरखता और 
उसकी चमत्कारिणी रचना। अतएवसत्कवियों के लिये आडम्बर 
को जरूरत नहीं--- 

किमि वहि सघुराणां मडने नाकृतीनाम | 

गूढार्थ-विहारी या छायावादी कवियों की कहीं यह धारणा 
तो नहीं कि हमारों कविता में कविलम्य गुण तो हैं ही नहीं 
लाओ ऊपरी आडम्बरों हो से पाठकों को अपनी ओर आकृष्ट 
कर परन्तु यह सन्देह निराधार सा जान पड़ता है; क्‍योंकि इन 
सहाशयों में से कविता कान्तार के किसी किसी कझढी रव ने बढ़े 





( है५४ ) 

गजन-तजन के साथ अन्य कवियों को लथेड़ा है | इन कशअओेरकर्म्मा 
कंदियों की दहाड़ें सुनकर ही शायद अन्यकवि भयभीत होकर अपने 
यूडयहरों में जा छिपे हैं| किसी से अब तक कुछ करते धरते नहीं 
बना । इन महाकवियों के महाराजों की समझ में जो कवि इनकी 
जैसी कविता के प्रशंसक, पोषक या प्रणेता नहीं ने कवि नहीं; किन्तु 
कॉवित्वइन्ता हैं | इस कवित्वहन्ता? पद के प्रयोग का कर्ता आप 
कांबयों के इस किड्लर ही को समझिये | यह शब्द एक और ऐसे ही 
राब्द के बदले यहाँ लिखा गया है। जो है तो समानाथंक, पर सुनने 
में निक्ृष्ट निदयदा-सूचक है। वह शब्द इस वि प्रयथ. में, एक ऐसे 
साहित्यशास्त्री द्वारा प्रयोग में लाया गया है जो संस्कृत-भाषा में रचे 
गये अनेक महाक्राव्यों के महाकवि में आशैशव गोता लगाते चले आा 
रहे हैं और जिनका निवास इस समय लखनऊ के अमीनावाद मुहह्ले 
में है । अतएवं इस शब्दात्मक कडोर कशाघात के श्रेय के अधिकारी 
वहीं हैं | 

सत्तवि के लिये आडम्बर की मुतलक़ हों जरूरत नहीं । यदि 
उसमें कुछ सार है तो पाठ5 और श्रोता स्वयं ही उसके पास दौड़ 
आवेंगे | आम की मझ्जरी क्या कभी भौरों को बुलाने जाती है ?-.... 
न रत्वमन्विष्यति मृन्यतेहितित्‌ 
बात यह ! ह द 

आजकल के कुछ कवि कवि-कर्म में कुशलता प्राप्ति की चेष्टा 
तो कम करते हैं, आडम्बर रचना की बहुत । शुद्ध लिखना तक 
सीखने के पहले ही वे कवि तन सम्जे क 3. _ ५०५. -- ऐ 


( ह६ ) 
का लाढ गूज् लगाकर अनाप-सनाप लिखने लगते हैं। वे कमल, 
बिसल, यमल और अरविन्द, मिलिन्द, मकरन्द आदि उपनाम 
घारण करके अखबारों और सामयिक पुस्तकों का कलेवर भरना 
आरम्भ कर देते हैं। अपनी कविताओं ही में नहीं यों भी जहाँ 
कहीं वे अपना नाम लिखते हैं काव्योपनाम देना नहीं मूलते। यह 
रोग उनको उद्‌ के शायरों की बदौलत लग गया है | पर इससे कुछ 
भी होता जाता नहीं। शेक्सपियर, मिल्टन, बाइरन और कालिदास 
भारवि, भवभूति आदि कवि इस रोग से वरी ये | फिर भी उनके कावब्यों 
का देश-देशान्तरों तक में आदर है। उपनाम घारण की असारता 
उदू ही के प्रसिद्ध कवि चकब्रस्त ने खूब समझी थी। उनका 


४) 


कथन हें-- ् 
जिक्र क्‍यों आयेगा बज़में-शुअरा में अपना, 
मैं तखल्‍लुस का भी दुनिया में गनहयार नहीं। 
अनूठे अनूठे तखल्लुस ( उपनाम ) लगाने से किसी की प्रसिद्ध 
नहीं होती । चकवस्त जी का कौल है -- 
किस वास्ते जुस्तजूृ करूँ शुहरत की, 
इक दिन खुद दूढ लेगी शुहररत मुझको, 
गुण होने ही से प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पकड़ लाने की चेष्ट 
से वह नहीं मिलती 
कृवित्व शक्ति किसी बिरले ही भाग्यवान्‌ को प्राप्त होती है | यह 
शक्ति बढ़ी दुलंभ है। याद पड़ता है;बहुत पहले, “सरस्वती? में एक 
लेख निकला था। नाम उसका था--कवि बनने के लिए. सापेक्ष्य 








(६ झमै७ ) 

साधन । उसमें इस बात का विचार किया गया था कि कवि बशो- 
लिप्लुओं के लिये किन-किन साधनों के आश्रव की आवश्यकता होती 
है। ये साधन अनेक हैं । उनमें से मुख्य तीन हैं| प्रतिमा / ग्रथांत 
कवित्व वीज ) अ्रध्यवन और अन्‍्यास | इनमें से किसी एक, और 
कना-कभा कसा दा का कमी होने से भी मनुष्य कविता कर 
सकता है। परन्तु प्रतिभा का होना परमावश्यक् है। बिना उसके 
कोई मनुष्य अच्छा कवि नहीं हो सकता । महाकवि त्षेमेन्द्र ने अपनी 
उस्तक, कविकरठाभरण? में, थोड़े ही में इस विपय का अच्छा 
विवेचन किया है। वर्तमान कवियों को चाहिये कि वे उसे पढ़ें । 
ख्र्यं न पढ़ सके तो किसी संस्क्ृतज्ञ से उसे पढ़वाकर उसका आशय 
समक लें। ऐसा करने से, आशा है, उन्हें श्रपनी त्रटियों और 
कमन्नारियां का पता लग जावगा | कवित्वशक्ति होने पर भी पूववर्ती 
कबियां और महाकवियों की कृतियों का परिशोलन करना चाहिये 
आर कांवता लिखने का अभ्यास भी कुछ समय तक्क करना चाहिये । 
'छुदःपरभाकर? में दिये गये छुन्द रचना के नियम जानकर तत्काल ही 
कवि न बन बैठना और समाचार पत्रों के स्तम्भों तक दौड़ न लगाना 
वाहिये ! ज्ञेमेन्द्र ने लिखा है कि कवि बनने की इच्छा रखने वालों 
$ वीन दरजे होते हँ-..अल्प प्रयत्ष साथ्य कृच्छुसाध्य और असाध्य- 
नरम से पहले दोनों के लिये भी बहुत कुछ अध्ययन श्रवण, विचार 
गेर अभ्यास की जरूरत होती है । यह नहीं कि तेरह ग्यारह मात्राओं 
' दर्द का लक्षय जान लेते ही कविता की ओर दौड़े । तम, 
सरे दरजे के मनुष्यों के लिये क्षेमेन्द्र ने लिखा है--.. 


( सेल ) 
वस्तु ग्रकृत्याश्नसमान एव 
कष्टेन वा व्याक्रणेन नष्टः | 
तर्केन दस्‍घोडनिलधमिना वा 
प्यविध्दुकण: यकवि प्रबन्ध: || २२॥ 
न तस्य वक्तलतमुद्भवः स्या 
च्छिन्नाविशेषेरप॑ सृग्रयुक्तें: । 
ने ग्दभी गरायति शिक्षितो<डपि 
सन्दशितं पश्यति नाकमन्धः | २३ || 
जिसका हृदय स्वभाव ही से पत्थर के समान है, जो जन्म रोगी 
है, व्याकरण घोखते घोखते जिसकी बुद्धि जड़ होगई है, तक और 
अग्निधूम आदि से सम्बंध रखने वाली फककिकाए रठते रटते जिसकी 
मानांसक सरलता दग्ध सी हो गई है, महाकवियों को संदर कविताओं 
का श्रवण भी जिसके कानों को अच्छा नहीं लगता उसे आप चाहे 
जितनी शिक्षा दे और चाहे जितना अभ्यास करावे वह कभी कवि 
नहों हो सकता । सिखाने से भी क्या गधा भेरवी अलाप सकता है ! 
अथवा दिखाने से भी क्या अन्धा मनुष्य सूयंत्रिम््र देख सकता है ? 
अब आप ही कहिये कि जिहोंने कवित्वप्राप्ति विषयक कुछ भी 
गक्ञा नहीं पाई, जिन्होंने उस सम्बन्ध में वर्ष दो वर्ष भी अभ्यास 
नहीं किया और जिन्होंने इस बात का भी पता नहीं लगाया कि उनमें 
कवित्व शक्ति का बीज है या नहीं वे यदि बलातू्‌ कवि बन बैठे! और 
दुनिया पर अपना आतझ् जमाने के लिये कविता बविषयक्र बड़े बड़े 
काड़े तो उनके साहस, उनके कवित्व की प्रशंसा की : 











( ३९ ) 


जानी“चाहिये या उनके साहस उनके धाष्टयं और उनके अविवेक की | 
उस दिन सत्रह अट्वारह वर्ष का एक लड़का इस किड्र के पास आया | 
उसके बगल में उसकी लिखी हुई कोई डेढ दर्जन कविताओं के 
कागज का एक बसडल था। वे सव कविताएं वह कुछ सभाओं में 
चना चुका था। उनका कार्पियाँ वह कुछ अखबारों को भी दे चुका 
था। उसे शब्दशुद्धि तक का ज्ञान न था | उसकी तुकबन्दियों में एक 
नहीं अनेक छुन्दोभज्ञ तक थे । तथापि वह अपने मन से कवि बन 
बैठा था। बहुत कुछ कहने सुनने से उसने लघुकोमुदी पढ़ डालने 
का बचन दिया आजकल ऐसे ही कवियों की धूम है । समाचार पत्रों 
%र सामयिक पत्रिकाओं के सम्पादकों को भी, कई कारणों से निरुपाय 
होकर, ऐशों ही की कात-कृत को अहण करना पड़ता है | इसी से 
कविता के एक विशेषज्ञ ने अपने द्वार्दिक उदगार, अपने एक पत्र में 
इस प्रकार निकाले हैं-.. 


“आजकल जो हिंन्दी कविताएँ निकलती हैं उन्हें मैं अस्प्र्श्य 
तमझकर दूर ही से छोड़ देता हूँ । पहले कुछ पढ़ी; पर चित्त में दुःख 
हुआ । तब से उन्हें देखना ही बन्द कर दिया। आज-कल के कवि 
पुज्जवों और उपन्यास लेखकों से तो जी ऊब उठा है। क्‍या कहें और 
किससे कहें ? सब से बड़ी मुश्किल तो यह है कि यदि कुछ समझाया 
जाय तो ये बदनसीब समझ ही,नहीं सकते |” ( यहाँ पर लेखक ने 
अपने पत्र सम “बदनसीब” के पर्यायवाची एक ऐसे शब्द का प्रयोग 
किया है जो बहुत कठोर है ।अतएव यह नहीं लिखा गया ! ) 


( ४० ) 

इस पर प्राथना इतनी ही है कि आजकल के सभी कदि ऐसे नहीं 
उनमें से दो चार सत्कवि भी. हैं जिनकी रचना पढ़कर कोई भी सरस- 
हुदव कावतन्यमा आनन्दमग्न हुए बिना नहीं रह सकता । इस बात 

दो एक प्रमाण, आगे चलकर सोदाहरण दिये जायँगे | 

अच्छा, कविता कहते किसे हैं ? इस प्रश्न का उत्तर वहत टेढा 

है| इसलिये कि इस विषय में आचाय्यों और विशेषज्ञों में मतभेद 
है| कविता कुछ साथंक शब्दों का समुदाय है, अथवा यह कहना 
चाहिए कि वह ऐसे ही शब्द समुदाय के भीतर रहनेवाली एक वस्तु 
विशेष है | कोई तो कहता है कि ये शब्द या वाक्य यदि सरस हैं तभी 
कविता की कक्षा के भीतर आ सकते हैं | कोई ब्नक्रे ब्र्थ को रमणी- 
यता सापेक्ष्य बतल्ाता है| कोई उनमें उनके भाव के अनूठेपन की 


हा 


पल लगाता हैं। कोई इन विशेषताओं के साथ शब्द शुर शात्त्र 
के नियमों के परिपालन और अलड्जार आदि की योजना को भी 
आवश्यक बताता है। पर आप इन पचड़ों और कगड़ों को जाने 
दीजिये | आप सिफ यह देखिए कि कोई पत्र लिखता, बोलता या 
व्याख्यान देता है तो दूसरे पर अपने मन का भाव ५ कट करने ही 
के लिये व ऐसा करता है या नहीं। यदि वह इसलिये यह कुछ 
नहीं करता तो न उसे लिखने की जरूरत और न बोलने की । उसे 
मूक बनकर या मौन घारण करके ही रहना चाहिये | सो बोलने या 
लिखने का एक मात्र उद्देश्य दूसरों को अपने मनकी वात बताने 


हक, 


के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता | जो अंगरेजी या बंगला भाषा 


आा 


नहीं जानता उसे इन भाषाओं की बढ़िया से बाढेया कविता 





( ४१ ) 

या कहानी सुनाना बेकार है। जो बात या जो भाषा मनुष्य सबसे 
अ्रधिक सरलता से समझ सकता है उसी बात या उसी भाषा को 
पुस्तक पढ़ते या सुनने से उसके हृदय पर कुछ असर पड़ सकता हे। 
क्योंकि जब तक दूसरे का व्यक्त किया हुआ मतलब समझ से न 
आवेगा तब तक भनुष्य के हृदय में कोई भी विकार जाग्रत न होगा | 
पशुओं के सामने आप उत्तमोतम कविता का पाठ कौजिये | उन 
पर कुछ मी असर न होगा | 

अतएव गद्य हो या पद्म, उसमें जो कुछ कहा गया हो बह श्रोता 
या पाठक की समझ में आना चाहिये । वह जितना ही अधिक और 
जितना हो जल्द समकक में आवेगा गद्य या पद्म के लेखक का श्रम 
उतना हो अधिक और उतना ही शीघ्र सफल हो जायगा | जिस 
लेख या कविता में यह गुण होता है उसकी प्रासादिक हऊंज्ञा हे। 
कविता में प्रसादगुण यदि नहीं तो कवि की उद्दश्य सिद्धि अधिकांश में 
व्यथ जाती है | कवियों को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिये | 
जो कुछ कहना हो उसे इस तरह कहना चाहिये कि वह पढ़ने या 
सुनने वाले की समझ में तुरन्त आ जाय | इसे तो आप कविता का 
पहला गुण सममिये । दूसरा गुण कविता में यह होना चाहिये कि कवि 
के कहने के ढंग में कुछ निरालापन वा अनूठापन हो-वह अपने मनके 
भाव को इस तरह प्रकट करे जिससे पढ़ने या सुनने वाले के हुदय में 
कोई न कोई विकार जाग्रत, उत्तेजित या विकसित हो उठे। विकारों 
का उद्दोपन जितना ही अधिक होगा कवि की कविता उतनी ही 
अधिक अच्छी समक्की जायगी। यह भी न हो तो उसकी कविता 
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उनकर आता का चित्त ता कुछ चमत्कृत हो | यदि कवि में इतना 
सामथ्य नहीं कि वह दूसरों के हृदव को प्रभावान्वित कर सक तो 
कम सकम उस अपनी वात ऐसे शब्दों में तो ज़रूर ही कहनी 
चाहए जा कान को अच्छी लगे । कथन में लालित्य हाना चाहिये, 
उसम कुछ माधुय होना चाहिये। कविता के शास्त्रीय लक्षणों की 
“प्वा ने करके जा कवि कम से कम इन तीनों गुणों में से, सब के ने 
सही, एकही दो के साधन में सफन्न होने की चेप्टा करंगे उन्ही की 
कावता, न्यूनांघक अंश म॑ कविता कही जा सकंगी | 

“आबे हयात? के लेखक, प्राफेसर आज़ाद, ने संस्कृत भाषा मे 
लखे गये साहित्य-शास्त्र बिपयक ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया था | पर 
थ वे प्रतिभावन्‌-सहृदव ओर काव्य-प्रेमी | इसी से उन्होंने छोटी छोटी 
हा हा सतरा मे सत्कविता का कैसा अच्छा निरूपण किया है-निरूपण 
क्या किया है, परमात्मा से उसकी ग्राप्ति के लिये प्र थंना की है | 
वे कहते ह-.. 


है इल्तिज़ा यही कि अगर तू करम करे। 
यह वात दे जो में कि दिल पर असर करे ॥ 
देखिये उन्हें माल, मुल्क, प्रभुता महत्ता, किसी की #ी इच्छा 
नहीं | इच्छा सिर्फ़ यह है कि जो कुछ वे कहें उसका अस सुनने 
बाले के दिल पर पड़े। सत्कविता का सब से बड़ा गुण, सबसे प्रधान 
तत्ञणु यहो है | 
उत्कावियों की वार्णी में अपूर्व शक्ति होती है । वहो श्रोताओं और क्‍ 
ठकों को अभिलप्रित दिशा की ओर खींच 











ती और उद्दिष्ट विकारों को 





) 


उन्मडज्जित करती है। असर पैदा करना--प्रभाव जमाना उसी का 
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काम दै। सत्कवि अपनी कविता के प्रभाव से रोते हुए को हँसा 
सकता है। हँसते हुए को रला सकता, भीरुओं को युद्धवीर बना 
सकता है, वीरों कों भवाकुल और मध्त कर सकता है; पापाण हृदयों 
के भी मानस में दया का संचार कर सकता है। वह सांसारिक 
घटनाओं का इतना सजीव चित्र खड़ा कर देता है कि देखने वाले 
चष्टा करने पर भी उसके ऊपर से आँख नहीं उठा सकते । जब वह 
श्रोताओं को किसी विशेष विकार में मझ् करना अथवा किसी विशेष 
दशा मे लाना चाहता है, तब वह कुछ ऐसे भावों का उन्मेषर करता 
है कि श्रोता मुग्ध हो जाते हैं और विवश से द्ोकर कवि के प्रयत्न 
को बिना विज्म्ब श्फल करने लगते हैं| यदि वह उनसे कुछ कराना 
चाहता है तो करा कर ही छोड़ता है। सत्कवि के लिये ये बाते 
सवथा सम्भव हैं | 
यदि किसी कवि की कविता में केवल शुष्क विचारों का विज- 
म्भणु है, यदि उसकी भाषा निरी नीरस है, यदि उसमें कुछ भी चम- 
त्कार नहीं तो ऊपर जिन घटनाओं की कल्पना की गई उनका होना 
कदापि संभव नहीं, और यदि उसकी क्विष्ट कल्पनाओं ओर शुष्क 
शब्दाडम्बर के भीतर छिपे हुए उसके मनोभाव श्रोताओं की समझ 
ही मं न अ्ये तो कोढ में खाज ही उत्पन्न हों गई समझिए | ऐसी 
कविता से प्रभावान्वित होना तो दूर उसे पढ़ने तक का भी कष्ट शायद 
ही कोई उठाने का साहस कर सके। बात यदि समझ ही म॑ न आई 
तो पढ़ने या सुनने वाले पर असर पड़ कैसे सकता है! जो कवि 


( ४०9 ) 


उब्दचयन, वाक्यविन्यास और वाक्य समुदाय के आकार प्रकार की 
कॉट-छाँट मे भी कौशल नहीं दिखा सकते उनकी रचना विस्म्रति छे 
अ्न्धकार में अवश्य ही विलीन हो जाती है। जिसमें रचना चातुर्य्य 
तक नहीं उसकी कविवशोलिप्सा विडम्बना मात्र है। किसा ने 
निम्रा है-.. 
तान्यथरत्नानि न सन्ति य्रेपां 
पुवण सब बेन च येन गण: / 
ते रतिमात्रे ण दरिद्रकत्या: 
यान्ताशवरलं हि कर्थ॑ कवानास्‌ ? 

जिसके पास न तो अर्थ रूपी रत्नही हैं और न सुवश रूपी सुबर्ण 
समृद्द ही है वे कवियों की रीति मात्र का त्राश्रय लेकर काँसे और पीतल के 
दो चार टुकड़े रखने वाले किसी दरिद्रकल्प मनुष्य के सद्दश मला कहीं 
कवीश्वरत्व पाने के अधिकारी हो सकते हैं ! “कविवर, कवि-चक्रवर्ती 
कविरत्-आशुकांव और कवि सम्राट की सनद अपने नाम के आगे 
( और कमी कमी पीछे ) लगाकर सवसाधारण की आँखों में धूल 
डालना जितना सरल है उतना धातत्र सम्मत और सत्समालोचकों के 
सिद्धान्त के अनुसार कविवर तो क्या केवल कवि तक बनना कठिन 
है। कवित्व का महत् काव्य-मर्मश ही समझता है”? यह फरवरी 
१९२७ को सरस्वती में प्रकाशित एक शास्त्री महाशय की सम्मति है, 
जो सकया ठीक है। 

त्राजकल जो लोग रहस्यमयी या छायामूलक कविता 


का 


खते हैँ, उनकी कविता से तो उन लोगों की पद्चरचना अच्छी होती 
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है जो देश प्रेम पर अपनी लेखनी चलाते या “चलों वीर पटुआ खाली” 
की तरह की पंक्तियों को सृष्टि कहते हैं | उनमें कविता के और गुण 
भले ही न हों पर उनका मतलब तो समझ सें आ जाता है| पर 
छावावादियों की रचना तो कभी कभी समर में भी नहीं आती | 
ये लॉग वहुधा बढ़े ही विलक्षण छुंदों या ज्रत्तों का भी प्रयोग 
करते हैं | कोई चौपदे लिखते हैं। कोई छुः पदे, कोई ग्यारद्द पदे 
कोई तेरह् पदें, किसी की चार सतरे गज गज भर लम्बी तो दो सतरे' 
दो ही दो अ्र गुल की ! फिर ये लोग बेतुकी पद्यावली भी लिखने की 
बहुधा कृपा करते हैं| इस दशा में इनकी रचना एक अजीब गोरख- 
धनन्‍्धा हो जाती है। न ये शासत्र की आज्ञा के कायल, न ये पूर्ववर्ती 
कवियों की प्रणाली के अनुवर्ती, न ये सत्समालोचकों के परामर्श की 
परवा करने वाले! इनका मूलमन्त्र हे--हम चुनाँ दीगरेनेस्त | 
इस हमादानीकों दूर करने का क्‍या इलाज हो सकता है। कुछ 
समझ में नहीं आता । | 

कविता नामधारिंणी जो यूढ़ार्थ वोधक रचना करके ख्याति के 
अमभिलाषी लेखकों को सचेत करने लिये श्रीयुत जन्ध्याल शिवन्न शात्री 
नाम के एक आन्प्रदेशीय सज्जन ने, गत फरवरी की “सरस्वती? में 
अपने विचार इस प्रकार प्रकट किये हैं । क्‍ हि 

“आजकल की कविता का तो कोई निश्चित रूप ही नहीं. . .. , . 
विशेष करके आज कल युवक कवि “मिस्टिक पोयट्रीः ( रहस्यमय- 
कविता ) लिखते हूँ | ये लोग अपने अनुभव के किसी पहलू को लेकर 
इतनी अस्पष्ट कविता लिखते हैं कि स्वयं लेखक के सिवा दूसरे की 
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समज् में वह नहीं आती | इनमें कई तो ऐसे मी लेखक हैं जो दसरों 


कोंग्रपनी कविता का भाव भी नहीं समझा सकते । ऐ विताओं 
से क्या लाभ है, मैं नहीं जानता [? 


इससे अधिक आश्चय की बात भला ओर क्‍या हों सकती है 
कर न्‍वयं कवि भी अपनी कविता का मतलब दसरों को न समझा सके | 
यह शिकायत शिवन्नश्वासत्री ही की नहीं और भी अनेक कविता 
प्रमियों की है। ऊपर एक जगह, लखनऊ के एक साहित्य-शास्री 
के उलाहने का उल्लेख हो ही चुका है। अपने प्रान्त के नामी 
खाहित्यसवी, लेखक और सम्पादक रायसाहव वाबू श्यामसुन्दर दास 
जी क्या कहते हैं सो भी सुन लीजिये। उस दिन इलाहाबाद के 
कायस्थ-पाठशाला-कालेज के बोर्डि्ड होस में हिन्दी साहत्य के 
विकास के सम्बन्ध मं, उन्होंने एक अभिमभापण किया था। इसके 
हिलसिले में उन्हेंने कहा-- 

“छायाबाद और समस्यापूति से हिन्दी कविता को बहत हानि 
पहुँच रही है। छायावाद की ओर नवयुवकों का भरकाव है और ये 
जहाँ कुछ गुनगुनाने लगे कि चट दो चार पद को जोड़ कर कवि 
बनने का साहस कर बैठते हैं | इनकी कविताओं का अर्थ समझना कुछ 
सरल नहीं है। कविता लिखने के अनन्तर बेचारा कवि भी उसके ञत्र्थ 
का भूल जाता है ओर उसके भाव तक को समझाने में असमर्थ हो 
जाता है | पूज्य रवींद्रनाथ का अनुकरण करके ही यह अत्याचार हिंदी 


थक 


मे हो रहा है। इस कवि श्रेष्ठ की विद्या बुद्धि की समता करने 
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प्रसमय॑ ह्वोते हुए भी कुड्ठ ऐसी वाते कह जाना जिनका कोई अर्थ ही 
न समझे सके ये कवि अपने कवित्व की पराकाष्ठा समझने लगे हैं !! 

लीजिये, उसी पूर्व निदि प्ट दोष को बाबू साहब भी दुहरा रहे है । 
व्यास ने महामारत लिखा तो हम भी महाभारत लिखेंगे। होमर ने 
इलियड लिखा तो हम भी वेसा ही काव्य लिख डालेंगे | वात यह ? 
क्यों न ! यह इन कवियों के कवित्व की पराक्राध्ठा तो नहीं अविवेक 
की पराकाप्ठा अवश्य है । 


कल्पना कीजिये की कवि चक्रचूड़ामणि चन्द्र चूड़ चतुर्वेदी, छाया- 
त्मक कविता के उपायक है | आपके विश्वविधाता के रचना चाठुय 
का वर्शन करना हैं। यह काम वे पंत्यक्लरीति पर करना चाहते नहीं 
इस लेये उन्होंने किसी माली या कुम्भकार का आश्रय॒ लिया और 
लगे उसके काब्यं-कलाप को खूबियों का चित्र उतारने | अरब उस 
माली या कुम्दार की कारीगरी का वन न सुनकर प्रतिपद, प्रतिवाम, 
प्रतिपद्म में ब्ह्मदेव की कारीगरी का यदि भान न हुआ ती कवीश्वर 
जी अपनी कृति में कृतकार्य केसे समके जा सकेंगे। इस तरह 
का परोक्ष वर्शन क्‍या अब्पायास-साथ्य होता है ? क्‍या यह काम 
किसी ऐसे-वैसे कवि के बूते का है ? रवीचद्धनाथ ने जो (काम कर 
दिखाया है वह क्या सभी ऐरे ग़ेरे कर दिखा सकते हैं! जब ये लोग 
अपने लेख का भाव कभी कभी स्त्रयं ही नहीं समक्का सकते तब दूसरे 
उसे कैसे समर सके गे ! श्रफ़सोस तो इस बात का है कि.ये इतनी 
मोदी मोटी बात भी इनके ध्यान में नहीं आतीं। कविता का सबसे बड़ा 
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गुण है उसकी प्रासादिकता | वही जब नहीं तब कविता सुनकर श्रोता 
रोक किस तरह सक्के गे और उसका असर उन पर होगा क्‍या खाक ! 

लेख बढ़ रहा है ! इससे अब इसका सवरण करना पड़ेगा | 
यहाँ तक जो कुछ लिखा गया उसकी पूत्ति के लिये अच्छी और बुरा 
कविता के अब केवल दो चार उदाहरण देना शेष है। ये उदाहरण 
हम उन्हीं सामयिक तथा अन्य पुस्तकों से देंगे जो हमारे सामने हैं 
और जो अभी ह्वाल ही में प्रकाशित हुईं हैं। पाठक यह न समझे कि 
ये उदाहरण ढंढ ढँढ कर परिश्रमपूवक चुने गये हैं | 


एक कविता का नाम है--“तब फिर १!” जरा इस नाम की 
विलज्ञणता पर भी ध्यान दीजियेगा । कविता नीचे देखिये--- 
तब फिर कैसा होगा भाव / 
घीरे धीरे पक्षद्नीन जब हो जावेगा यह द्विज दल ! 
डाल ढाल में शाल शाल में उड न सकेया उच्छु खल ? 
स्‍लान पृष्प सा भर जवेगा जब यह मी निरबेल, निश्चल ! 
नहीं या सकेगा मूदुस्तर से ग्रथम्र रश्मि का स्वायत कल ? 


यह तो करता है उद्ात ! 
अति अनन्त नम की नौरवता यह शब्दित कर हरता है, 
विमल वायु का कोमल मानस उड उड कंपित करता है 
मैरे सुन्दर घनुष बाण में समुद बेठते डरता है ॥ 
इसे बुलाने पर भी तो यह करी न निकट विच्रता हे 
इसे नहीं यह श्रव तक ज्ञात-- . 


(६ ४५९ ) 
जब तुम मुककों बेंठाती हो कंटक-दलके आसन में, 
उसे ग्रहण करती हूँ तब में कितनी ग्रमुदित हो मन में 
सरल फूल से हो जाते हैं स्वकतंब्य के पालन में; 
क्या न बनी थी पूरी अयोध्या पंचवटी के भी वन में 
पाठक कृपापूबक बतछावें कि इस गोरखध्धंवे से - वे क्या समके ! 
इरता, विचरता, हरता ओर हो जावेगा, झट गा सकेगा, जासकेगा आदि- 
पहले दो खंडों की क्रियाओं का कर्ता तों “द्विजदल? जान पड़ता है । 
तीसरे खण्ड में तुम” किसके लिये आया है ओर अहण करती हैं! यह 
त्रलिंग क्रिया किसकी है ! फिर घनुष में ( धनुप के भीतर ) कोई 
कैसे घुसकर बैठ सकता है | हां उसके ऊपर पत्ती अवश्य बैठ सकते. 
हैं। खैर इन बातों को आप जाने दीजिये, क्योंकि वैसे तो इसमें अनेक 
विचित्रताएं हैं। अच्छा कवि का भाव क्‍या है यह बताइए और इन 
सतरों को पढ़कर आप पर कुछ असर भी हुआ या नहीं यह कहिये। 
क्या बह शब्दाडम्बर ही मात्र नहीं ? क्या इसके पाठ से आपका हृदय 
कुंड भी चमत्कृत हुआ * किसी कविता में यदि कुछ हृदयहारी भाव 
न हों तो कमसे कम वह श्रुतिसुखद तो होनी चाहिये | यदि उसमें 
कुछ चमत्कार हो तो वह भी अच्छा | चमत्कार को भी अच्छी कविता 
का एक अंग समझना चाहिये | क्षेमेन्द्र ने लिखा है:--- 
ऐएकेन केनविदअंनध्यभपिग्रसेण 
.... काव्यंचमत्कतिपदेनविना. सुवसुम्‌ , 
निरदोषलेशमपि रोहति कस्य चित्ते 
लावरय हीनमिव यौवनमज्ञ नान 





( ५० ) 
काव्य चाहे सब 'ग्रकार निर्दोष ही क्‍यों न हों और चाहे वह 
सुवणशाभरण से अलंकूत ही क्‍यों न हो यदि उसमें बहुमूल्य मणि के 
सदृश कोई चमत्कार उत्पन्न करने वाला पद नहीं तो कामिनियों के 
लावसरयहीन यौवन के सदृश भला वह किसे अच्छा लगेगा क्‍ 
द्वेज का अथ है दाँत, पत्नी और आह्मणादि वर्णय | .कबिता 
म॑ उड़ने और याने का उल्लेख है । उससे सूचित है कि कविता के 
पहल ही खरडों में कवि किसी पत्नी की बात कह रहा है। पर अन्तिम 
खरड में उसने जो कुछ कहा है उससे उसके मन की वात ध्यान में नहीं 
आती | वदि ऐसी नीरस और अ्रभावनीय सतरें भी कबिता कही जा. 
सकेगी तो नीचे की व्यर्थ वक भी कविता क्‍यों ने समझी जाय-... 
लिंघलद्ीप की पद्चिनी सब भुजावन जायें । 
कोठे पर तें गिर पद्ढीं का स्वेहो कोह का खेत । 
अव आप एक सत्कृवि की सीधी-सादी कविता सुनिये। कवि 
भगवान्‌ मुरली मनोहर से विनय करता है-.. 
होता दिन रात जहाँ तेरा दिव्य गुएनयान, 
मन से कदापि जहाँ छूटता न तेरा ध्यान । 
सुनते जहाँ हैं सत्र नित्य ही लगाके कान, 
तेरी मनोहारी मृदू मंजु, मुरली की तान | 
सुखले सदेव तेरे प्रेमी जन भास्यवान। 
.. करते जहाँ हैं तेरा रम्बरूप-रस-पान | 
विनय यही है वहीं तनिक मुझे भी स्थान। 
४ करे अद्ान दवा करके दयानिषान | 


६ ५१ ) 

कोन ऐसा सरस हृदय श्रोता होगा जो यह कविता सुनकर लोट- 
गोद न हो जाय | मगवदभक्त तो इसे सुनकर अवश्य ही मझुग्घ हो 
जायेंगे अन्य रसिकों पर भी इसका असर पड़े बिना न रहेगा | 
' कितनी ललित प्रसाद पूर्ण और कर्ण मधुर रचना हैं | इसमें जो माव 
नाइत है वह सुनने के साथ हो समझते में आ जाता है। यह इसमें सत्र 
से वद्ी खूबी है । 

एक और उदीयमान बुब या बृहस्पति आदि अहों के सहश नहों. 
सूथ के सदश छायावादी कवि की ,कविता सुनिये | इस कविता 
का नान है आया !? बाद रहे; यह आश्वयंवूवक चिन्ह भी कचरे 
का ही दिया हुआ है-- 

ज्यों प्रदीप का अन्त हुआ तू अन्धकार के सज्ल अहा / 

ऋगया मलयानिल सा, क्या इस तम तरंग में छिपा रहा । 

ञ्र >८ >>. . ३ 

बोर निविड में तू आवेया यदि कोई यह बतलाता | 

इस दीपक का मेरे द्वारा, अन्त कमी का हो जाता ॥ 
>८ >>... ३८ ३८ 

जो हो आओ रिक्ककरों से तेरा स्वागत करता हूँ, 

जिसे हृदय में रक्खा था तव वह चरणों पर रखता हूँ । 

स गूढ़ा में भी कवि की वह चीज़ अब पाठक ही ढूँढ़ने की 
तकलाफ गवारा कर जिसे वह अपने हृदय में, दीपक बुकने के 
समय तक, छिपाये बैठा थ॒[ | इस कविता का पहला खंड पढकर 
ठन्दःशाज्ध को तो किसी नदीया समुद्र में डूब मरना चाहिये | 


६3 
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यह घोर निविद्री क्या चौज़ है! अन्धकार तो कहीं उस पंक्ति में 
ही नहीं। कवि का हृदय ही घोर ओर निविड़ हों तो हों सकता है! 


* 


ऐसी ही कविता लिखकर हिन्दी के कुछु कवि अपने के धन्य मान 


रहे हैं | 


इसके सुकावले में अब आप एक पुराने कवि की कविता का 
आस्वादन कीजिये-- 
सुदामा तन हेरे तो रंक ह ते राब कियौ-- 
बिदुर तन हेरें तौ राजा कियौ चेरे ते 
कुबरी तन हेरे तो सुन्दर सुरूष दियौ 
द्रौपदी तन हेरे तो चीर बढ़यों टेरे तें | 
कहे छत्रमाल अहलाद की ग्रतिन्ना राखी 
हनाकृूस मारथया नेक नज़र के फरेत | 
यरे अभिमानोी गुरु ज्ञानी भये कहा भयों 
नामी नर होत गरुडगामी के हरे ते ॥ 
इस पर सहदयों से प्राथना इतनी ही है कि वही इसका फ़ेंसला 
करें कि किसे वें कविता समझते हैं--इस' “ऊपर के अवँतरण को या 
छायावादी कवि की झाया?! को | 
अब डंके की चोट अपने बी. एं. पास होकर निकलने की ख़बर 
सुनने वाले एक और कवि की करामात देखिये । आपकी कविता का 
नाम है “ज्वार! | ज्वार से मतलब इस नाम के अन्न से नहीं समुद्र में 
उठने वाले ज्वार भाटे के ज्वार से है| कविजी के विशाल हृदय सागर: 
में ज्वार उठने पर आपने जो कुछ फरमाया है वद यह है-- 


हृदय हमारा उम्रढ रहा क्‍यों 
उडता ही कैसा तृफ़ान ! 
उथल प्रथल् यह मचा रहा क्यों ? 
और उठाता (क्यों 2) मघुर उफ़ान १! ॥ १ ॥ 
दखे की अन्तिस प्रडियां का मे 
देख रहा हैं क्‍या यह अन्त ? 
छिपा हुआ हैं इस पतमकदड में? 
क्या जावन का नवल वसन्त! ?॥ २ ॥ 
आता है क्या वह! मिलने को ? 
मचल रहा तू जिसको जान; 
संभल | कहीं तू भूल न जाना : हा 
लखकर दोनों रूप समान ॥ ३॥ 
इसमें प्रश्नचिह्न, आश्चयंचिद्द, कामा इत्यादि जितने हैं सव कविजी 


कक. 


श 
ही के दिये हुए हैं । या सम्भवः है, प्रेस के कमंचारियों को कृपा 
कुछ कूद पड़े हों | पाठक, इसमें ज्यर, तृफ़ान, वसन्‍्त, पतझड़ आरा: 


की विमूति से विभावान्वित होकर कविजी से आप संभल कर पूछिये 
कि वे दो समान रूप किस किसके हैं। कवियों की वाणी म॑ रस और 
चमत्कार होता है हेलियाँ नहीं बुझाते । नीरस बात को भी वे 
सरस ढंग से कहते हैं। वे मुदां शब्दों में मी जान डाब देते हैं 
साधारण अथ में भी असाधारणता पेदा कर देते हैं। यदि कोई कहे -- 
राहु नाम के राक्षस को मारने वाले विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार 


( ४४ ) 
है---तो कवि उसे फटकार वता देगा | वह कहेगा क्‍या बकते हो! 
अपनी बात को इस तरह कहो-. 
नमस्तर्म कृती येन मुघाराहुबघृकुचो 

सत्कवियों की इस सरस वाणी को देखिये और वी० ए० पास के 
प्रयुक्त शब्दों के तूफान में पड़कर हिन्दी साहित्य के सौभाग्य की 
प्रशंसा कीजिये | 

पाठक शायद कहें कि ऊपर अच्छी कविता के जो दो नमूने दिये 
गये हूँ उनमें भक्ति-भाव का प्रदर्शन है। इसी कारण वे श्रोताओं पर 
अपना प्रभाव डालते हैं | अच्छा तो जिससे यह बात नहीं ऐसी भी 
एक सत्कविता सुन लीजिये । हाँ, उसके लिये स्थितिस्थान से उठकर 
एक पुस्तक उठानी पढ़ेगी । पर हज्ञ नहीं । देखिये एक कवि अन्य 
कवियों से कहता है--- 

मृत जाति को कवि ही जिलाते रस-सघा के योग से 

पर मारते हो तुम हमें उलटे विषय के रोय से | 

कंव्रियों / उठे अब तो सला कवि-कर्म की रक्षा करों 

पव॒ ह।च भार्वा का हरण कर उच्च भावों को मरो | 
इसमें और कुछ गुण हो या नहीं पर इसमें व्यक्त किया गया कविका 
हृद्भाव कट ध्यान में तो आ जाता है 

कीवजन विश्वास रक्ख कवियों के इस किड्डर ने इस लेख में कोई 
बात द्ष-बुद्ध से नहीं लिखी। जो कुछ उसने लिखा है हित- 
चिन्तना ही को दृष्टि से लिखा है । फिर* भी यदि कोई बात किसी 
को बुरी लगे तो वह उसे उदारतापूवक क्षमा कर दे-- 








६. 


अनन्दमन्थरपुरन्दरमुक्तमाल्ये 
मौलों हठन निहित महिषासुरस्य । 
पादाम्बुजं भवतु तेविजयाय मज 
मज्ञीर शिकज्षितमनोहरमम्विकायाः | 
महिपरासुर के सिर ने जिसकी कठोर ढोंकर खाई है और 
आनन्दमम पुरन्दर ने जिस :पर फूलमाला चढ़ाई है, नृपुरों की 
मधुर-ध्वनि करने वाला, भगवती अम्बिका का वहीं परादपद्म, 
हन्दी के छायावादी तथा श्रन्य कवियों को इतना बल दे कि वे अपने 
असदूविचारों को दराकर उनपर सदा विजयप्रासि करते रहें । अ्रन्त 
मं इस किड्डर की यही कामना है | 


" डी के 
फं० पद्मसिह कमा 

शर्मांज्नी विजनौर जिला, नगवा के रहने वाले थे । आपका 
जन्म वि० संवत १९३१ में तथा निधन १६८९ में हुआ। आप 
हिन्दी, संस्क्रत और फ्रारसी के बड़े विद्वान थे।. आय प्रतिनिधि 
सभा के आप कइ वष तक उपदेशक भी रहे | कइ वां तक अप 
खालाधुर महाविद्यालय के अध्यापक भी रहे | हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के मुजफ्फरपुर वाले अधिवेशन के आप सभापति थे 

हिन्दी के गद्य लेखकों में आपका स्थान काफ़ी झँचा हे। 
'पदूमपराग” और अ्रवन्ध मज़्रो? आप के लेखों के संकलन 
हैं। आपकी भाषा चलती हुई और मुहावरों से युक्त है। 

दिन्‍्दी में तुलनात्मक समाचोचना के आबिष्कर्ता आपही 
हैं। हिन्दी के प्राचीन कवियों में आपने बिहारी को 
उच्चस्थान दिया है | बिहारी के दोहों की तुलना एक 
तरफ संस्कृत के गाथा और शआआर्यासप्तशती से की गई हैं ओर 
दूसरी तरफ़ उदू हिन्दी क वियों से । बिहारी की श्रेष्ठता को 
स्थापित करने के लिये शर्मा जी वकीलों की-सी बहस वरत हैं। 
आपने आलोचना में भाषा के गुण-दोष, रस, अलंकार आदि 
पर हो विशेष ध्यान दिया है। आपकी आलोचना बड़ी 
मनोरंजक और विद्वत्ता पूर्ण है। आपका महत्व हिन्दी में 
उलनात्मक सम्रालोचना के ख्ध्टा के रूप में सदा बनी रहेगी । 











सतसई का उद्भव... 
“सतसईः ओर “सतसंया? शब्द संम्कृतके “सप्तशती? और 
सप्तश क्तका? शब्दोकि रूपांतर हैं, जो सात सो पद्यों का संग्रह? 
इस अथ में कुछ योगरूढ़ से हो गये हैं । 
बिहारी से पृष् दो सप्तशती प्रसिद्द थीं, एक प्राकृत में सातवाहन 
संग्रहीत “गाथा सम्तशतों? और दसनो संस्कृतमं गोवधनाचाय प्रगीत 
ल्यायासप्तशर्ता! | यद्यत्रि श्री “माकणडेय पुराणांतगत? “दुग्ग सप्त- 
शर्ता” ना एक सुप्रसिद्ध सप्तशती 6, पर नाम साहश्य के अतिरिक्त 
अन्य विपयम समालोच्य सतसईसे उससे कुछ भी साम्य नहीं है इस- 
लिये इस सतसंगर्म उसकी चर्चा चलाना अनावश्यक है। गाथा-सप्त- 
शती ओर आर्या-सप्तशती ये दोनों ढी अपने २ रूपमें निराली ओर 
अद्वितीय हैं | ये सदा से सहृदयों के हृदयहा र रही हैं। इनमें गाया 
सप्तशर्ती? ने विवेचक विद्वानों से अत्य घिक आदर पाया है। उसकी 
आधी से अधिक गाथाव साहित्य के आकर ग्रंथोंमं उदधत हैं। ध्वनि 
प्रम्थापक परमाचाय श्री आनंद वधनाचाय ने अपने “ध्वन्यालोक? में, 
बाग्देवतावतार श्री मम्मठाचार्य ने “काव्य प्रकाश? मं और भोजदेव ने 
“सरस्वती कण्ठाभरण” से गाथा सप्तशती की अनेक गाथाएँ ध्वनि 
ओर व्य जनाऊे उत्कृष्ट उदाहरण सं द्ध्त करके गाथाओंकी रु बे- 
श्रेष्ठा प्रमाणित कर दी है| ये प्राकृत गाथाए वारतबमें ॥राचीन 
साहित्य समुद्रमं अनघ रत्न हैं| इन प्राचीन प्रशकृत रत्नोंके मुझाबिले में 


( ५८ 9) 


अनक संस्कृत रत्नोंकी, रचना समय समय पर हुई. धर इनकी चमक 
दमक के सामने उनकी ज्योति नहीं जमी । “प्राकृत” भावों को प्रकट 
करने के लिये प्राकृत भाषा ही समुचित साधन है। “ओआर्या सप्त- 
पता! के कता ग्रोवधनाचायं ने इस ब्रात को स्पष्ट ही स्वीकार 
किया है:-. 
वाणए आकतसमुत्तित रसावलेनेव संस्कत नीता | 
निम्नानुरूपनीरा कलिंदकन्येव गयन त्रलाम || 
( श्रा० स० ५२ ! 

अर्थात्‌ 

वाणीका कुछ स्वभाव है कि वह प्राकृत काब्यमं ही सरसता को 
प्राप्त होती है और में उसे बलात्कर से संस्कृत बना रहा हूँ-- उलयी 
गगा बहा रहा हूँ--इसलिये यदि वैसी ( प्राकृतके समान ) स्वाभाविक 
उत्तता इसमे नआ सके तो शंतव्य है। बलात्कारमें रस कहाँ ! 
इत प्रकार खुले शब्दों में प्राकृत की प्रशंसा करने वाले गोवधनाचार्य 
काड साधारण कवि न थे जगस्ांसद्ध गीतिकाव्य “ग्रीव्योविंद!? 
* निर्माता जयदेव ने उनके विषय में कहा है । 

यू गाराचर सपन्‍्यसेय रचनेराचार्य गावधनस्पर्धीकोडपि न विश्वत:! 

अर्थात्‌ अंगार रस प्रधान उत्कृष्ट कविता करने में आचाय 
गावधन का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं सुना गया | उनके समान श्ृंगार रस 
को रचना में निपुण कवि और कोई नहीं है | गोवधनाचार्य ने स्वयं 
भा अपनी रचना की जी खोलकर प्रशंस[ की है. जो रचना सौन्दर्य 
को देख कुछ अनुचित नहीं । 





( ५६ ) 


मसणपदरीतिगतः सज्जनहदयामितारिका: सुरस्ता: 
मदनाद्रयोपनिषदों,. व्शिदायोवर्घनस्याया: ॥ 
( आ० स० २१ ) 

“गाथा सप्तशती” के अनुकरण में गोवर्धनाचाय से पहले (ओऔ 
उनके पश्चात्‌ भी ) कुछ संस्कृत कवियों ने आर्या छुंद में इस ढंग की 
काव्य रचना की थी, जिसकी ओर गोवधनाचारयने कई जगह इशारा 
किया है | पर “आर्या सप्तशती? के सामने उनमें से एक न ठहर 
सकी | 

गोवर्धनाचाय के समान 2ज्ञारी कवियोंमे एक अमरुक! कवि 
और हैं जिनका “शतक” हजारों में एक है, जिसकी अपूर्वता पर मुग्ध 
होकर साहित्य परीक्षकों ने “अमरुक कवेरकश्लोक प्रबंध शतायते” 
क्रह दिया है ब्र्थात्‌ अमरुक कविका एकएक श्लोक एकएक प्र थके 
समान गंभीर सावोंसे भरा है। जिस शेली पर “प्राकृत गाथा सप्तशती” 
“अमरुक शतक” और “ओआर्यासप्तशती”? की रचना हुई है उसे 
साहित्य को परिसापामें नुक्तकः कहते हैं। “ध्वन्यालोक” के तृतीय 
उद्योत्म काव्यके मेद गिनाते हुए श्री आनंद वर्धनाचाय ने “मुक्तकं 
संस्कृत प्राकृतापश्रंशनिवंद्धम! कहकर मुक्तकके भाषा भेद से तीन 
भेद किये हैं। शअ्र्थात्‌ संस्कृत निवद्ध, प्राकृत निवद्ध और अप- 
प्रंश निबद्ध | द 

“मुक्तक” पद की व्याख्या श्री अभिनव गुप्तपादाचाय ने इसः 
प्रकार की है ! “मुक्तमन्येन, वारणीगितं तस्या संज्ञायां कन? “पूर्चापर 
निरपेक्षेणापिध्हि येन रसचवंयं क्रियते तदेव मुक्तकम”' अर्थात्‌ अगले 


हक 2) 


पिछले पद्मोंसि जिसका संबंध न हों अपने विषयको प्रकट करनेमें समथ 
हो ऐसे पद्म को मुक्तक कहते हैं । जिस अकेले पद्म में विभाव अलनुभाव 
आदे से परिधरुष् इतना रसभरा हो कि उसके स्वाद से पाठकऋ 


कक, 


दस हा जाय, सहायता की तप्ति के लि 


जक़ 


का सहारा ने हें देना पढ़ ऐस अनूठे 


है ॥ 


य उसे अगली पिछली कथा 
पद्र का नाम मुक्तक है। इसी 
इसे फुटकर कविता कहते 


हट 


तक 


कक: 


नाम £/उद्धर? नी है। हिन्द 


जे 
"4 


हैं| इसो प्रकार के पद्म जिसमें संग्रहात हों उसे “कोष? हते है | 
उक्तक का रचना कवेता शक्ति की पराकाप्ठा हैं । हाकाव्य, 


आक। जी... हक, 


जशडकाब्य या आख्याविका आदि में यदि आपका क्रम अच्छी 
पर बढ़ गया ता बात निमर पाती है, कथानक् को मनोंहरता पाठक 
का ध्यान कविता के युणदोष पर याय: नहीं पड़ने देती | कथा काव्य 
ने हजार में दस बीस पद्म भी मार्क के निकल आये तो बहत हैं । 
कथानक को झुंदर संघटना, वर्णन शैली की मनोइरता और सरसता 
आदंद के कारण कुल मिलकर काव्य के अच्छेपन का प्रमाणपत्र मिल 
जाता है| परन्तु “मुक्तक? की रचना में कविकों धागर में सागर” 
भरना पड़ता हैं| एक ही पतद्मर्मे अनेक भावों का समावेश और रस का 
सन्निवश करके लोकोत्तर चमत्कार प्रगट करना पड़ता है | ऐसा करना 
साधारण कावका काम नहीं है | इसके लिये कविका सिद्धसरस्वतीक 
और वश्यवाक्‌ होना आवश्यक है। “मुछक” की रचन में रस 
को अक्ुएणता पर कवि को पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और यही 
कविता का ग्राण है। जैसा कि मुक्तक के संबंध में आनंदवर्धनाचार्य 


अैब्षिए, 


लक, # 
0 है नाक ते 








दि] 


मुक्तकेप्‌ हि अवंधेवेषध्धि रस वन्धाभिनिवेशिनः 
क्यों इृश्यंते | यथा ह्यमरुकस्य कवे:म क्रकाः 
शृयार रसस्थांदिव: अवंधायमाना: असिद्धाएव 
अर्थात्‌ एक ग्रंथ में जिस रसस्थापन का पूरा प्रवन्ध कविकों करना 
पिता वहीं बात कवि के एक मुक्तक में लाकर रखनी पड़ती है. जिस 
प्रकार अमरूक कविके भुक्तक! श्र गार रस का प्रवाह बहाने के कारण 
प्रबंध की (अंथ की ) समता 5प्त कर लेने में प्रसिद्ध है। मक्तक में 
अ्लीकिकता लाने के लिये कविको अभिवा से वहुत कम और ध्वनि 
व्यंजना से अधिक काम ,लेना पड़ता है यहीं उसके) चमत्कार का 
मुख्य हेतु हे। इस प्रकार के रस ब्वनिपूरण काव्य के निर्माता ही वास्तव 
में महाकवि पद के समुचित अधिकारी हैं | किर उनकी रचना ५ रिगाम 
में कितनी ही परिमित क्‍यों न हों, द 
अतविमानंपुनरन्‍्यदेव वस्तास्ति वार्णाषमहाकवीनास 
यत्ततिद्धा वयवाउतिरिक्त॑ विभाति लावरयमिवाइनास 
( ध्वन्यालोक-- १-४ ).. 
प्रथांत्‌ महाकवियों की वाणी में अमिषीय मान-वाच्य अर्थ से 
अंतरिक्त प्रतीयमान'-अ्रर्थ एक ऐसी चमत्कारक वस्तु है जो कुछ 
प्रकार चमकती है जिस ग्रकार शंगना के श्रंग में मस्तक पादादि प्रध्षिद्ध 
अवयता के आंतरिक्त लावर्य। इस कारिका के “महाकवीनाम?' 
पद की व्याख्या करते हुए श्री अमिनवगुप्तपादाचार्य लिखते हैं;-.. 
प्रतीयमानानुप्राशितकाव्यनिर्माणनिषुसप्रतिभाभाजन तेनैव: .महा- द 
वव्यपदेशों भवतीति भावः-शअर्थात्‌ प्रतीवमाने अर्थ से युक्त 





( दर ) 


की जिनमें शक्ति है वही महाकवि कहलाने के अधि- 


यट्ट' 


पं डे | इस निणय के अनुसार महाकवि! कहलाने के लिये यह 
बश्मक नहां है कि साहत्यदपरणांद मे वाणंत लक्षण से युक्त महा- 


काव्य का कोई बड़ा पाथा बनावे तसी “महाकवि? कहलावे | राज- 
शखर न ता इस प्रकार के रसस्वतंत्र कवि को “महायकवि!? से भी वर्दा 





'कृविराज” की पदवी दी है | यथा-- 

“यरतु तत्र तत्र भाषा विश्वषे तेषु प्रबन्धप तस्मिस्तस्मिंश्च 

रस्‍से स्तन्त्र: स कविराजः | ते यदि जयगत्यपि कतिपये |? 

हमारे बिहारी जगत के उन्हीं कतिपय कविराजों में से है। बिहारी 
के सम्बन्ध म॑ लेख लिखते हुए अब तक जो कुछु यह ऊपर लिखा 
गया सो सरसरी तौर से अप्रासब्लिक सा प्रतीत होगा, पर ऐसा नहीं है; 
इसकी यहाँ आवश्यकता थी। हमें अमी आगे चलकर “गाथा सप्त- 
सती” “आया सतशती? ओर अमझुक शतक” से खास तौर पर विह्ारी 
सतसई की ठुलना करनी है, यदि इस तुलना में बिहारी पूरे उतर जाँय 
अर्थात्‌ विहारी की कविता इनकी वरावरी कीया कहीं इनसे बढ़ी 
चढ़ी सिद्द हो जाय, इनके सुकाबिले में उसका पलड़ा कहीं कुक 
जाय तो जो बात सिद्ध होगी। उसे क्‍या भूमिका दूत में कहने की 
आवश्यकता होगी में डरता हूँ कि 'दिववाणी वाले देवता लोग 
मुझे भाषा का अनुचित पक्षपाती, छोटा मुँह बड़ी वात कहने वाला 
विभीषण” आदि पवित्र पदवियों का पात्र बनाकर शाप और 
अभिशाप की वर्षा न करने लगे। पेशगी दुद्ाई हे “उद्ददयता की? !! 
मेरा ऐसा अभिप्राव स्वप्न में भी नहीं है अपने परमाराध्य प्रातः 








( ६३ ) 


स्मरणीय संस्कृत कवियों की निनन्‍्दा करने नहीं चला हूँ, उनमें मेरा 

अविचल भक्ति है, अशिथिल श्रद्धा हे | मर स्वाध्यायसमय का अधिक 
नाग नत्झत साहतय के अनुशालनानुराग में ही व्यतीत हुआ है। अधिक 
समय नहीं बोता है तवतक हिन्दी कविता के विषय में मेरी धारणा मी 
$8 सा हा था। हन्दोीं साथा की कविता में मी ऐसा सनोमोहक 
चमत्कार हाँ सकता है, इसका विश्वास नहीं था | 

चिरयश्चित अज्ञानान्थकार को बिहारी के कविता-प्रकाश ने ग्रचा 

के आकर विच्छिन्न कर दिया। मैंने विहारी के काव्यकों बड़े ध्यान 
ओर अवधान से पढ़ा, पढ़ा क्या उसने बलात ठेसा करने के लिये 
विवश कर दिया अनेक वार पढ़ा, तुलनात्मक दृष्टि से देखा, उसकी 
तुलना संस्कृत प्राकृत और उदू , फारसी की कविता से भी अनुब्॒ति- 
लनके इस संघर्ष में विहारी का रंग और भी पका होता गया | वह 
हृदय म.न्दर में संस्क्ृत कवियों के वरावर आसन जमाकर बैठ गया । 
अपने शुभकमंवतित विचारों की सूचना मैंनें अपने कई संस्कृतज्ञ 
वेद्वान मित्रों को दी, विहारी की कविता सुनाकरै जानना चाहा कि ऐसा 
समभना कहीं मेरा मतिश्रम तो नहीं हे । बिहारी ने कहीं यदाखलत- 
बेजा से तो वह मेरे दिल पर कब्जा नहीं कर लिया है? मे 
सुनकर संतोष हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, मैने गलती नहीं की है, ऐसा 
दाना स्वभाविक है, नितान्तंत्या है । विहारीने दिल में जो जगह की 
है वह उसका कुदरती हक हैं | इसमें जौबराबर भी जियादती नहीं हई 
हे । 


ऐसी दशा में. महाशय ! यदि मैं विहारी के विषय में कुछ कहने 


न ऐ ६ | 


[ 


०. 


लगा हूँ तो सच समक्तिये झेवल इसी विचार से कि ऐसे अवसर पर चुए 
रहना सहृदयता के हृदय मे चुसने वाला असद्यशल्य है, अत्तम्य अप- 

राघ है | कविताकिक-शिरोमरण श्रीहप की आज्ञा है-- 

“बास्जन्म वेफल्य मसह्यशल्यं 
गुछाधिके वस्तुनिमौनता चेत |? 

पहले उमय में संस्कृतज्ञ विद्वानों ने सतसई पर संस्कृत के गद्य 
पद्म मं तिलक और अनुवाद करके अपनी गुणग्राहिता प्रकट की है सही, 
पर इससे संस्कृतज्ञों में सतसई का वर्धेष्ट प्रचार नहीं हुआ, ऐसे अनु. 
वादा द्वारा कब्िताका भूनतत्व छबगत करना असम्भव है | वात्तवर्भ 
काबता अनुवाद करनेकी चीज़ है ही नहीं, अनुवाद में आधे से अधिक 
साटव कावता का नष्ट हो जाता है। रस निकल जाता है. छिलका 
रह जाता है। एक भाषा की कविता दूसरी मापा में आकर कविता 
नह रहती । यह शराब अपने मठके से निकली और सिरका हुई: यह 
गे एक गले से दूसरे गले में उतारतेही वेशुरा हो जाता है । यह प्रति- 
बम्ब एक दपण से दसरे में आया और परछाई बनकर रह गया | गाँव- 
डवनाचाब जस महाकव जब इसमें अपनी अक्षमता स्पष्ट शब्दों में 
स्वाकार करते हैं तब आधुनिक अनुवादकों पर क्या आस्थाकी जा 
सकती है । ससस्‍्कृत भाषा के माधुय॑ में किसी को कलाम नहीं है, पर 
ब्रजभाषा का माएुब भी एक निराली चीज़ है, वह 'छितोपला? तो 
द्राक्षा 
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वह अन्यत्र रसास्वादन के लिये जाना चाइर्ती सहृदयता बिहारी 
के शब्दों मं मचलकर कहती है-- 


| कोड सस॒राति को, समको चाहे सार | 


पढ़ें बिहारी सतसड़, कविता को सिंयार |” 

भा ७७७आणशआणणशण्णण ग्ल्ल्ल्लल्््ीी सह ससफसस न नसलयॉ अनओंिक्‍इअी_इं _ंःःी:ी- जलन! ॉ ः् रन न. 

# तो रस राज्यों आन बस, कह्मयों कुटिलमदि कूर | 
जीम निव्रोरो क्यों लगे, वौी चाखि अंगर ||” 


कवि ने बह अपनी कविता कामिनी की ओर ही बड़े मार्मिक ठहर 
से इशारा किया प्रतीत होता है | 





धान सोती, सीतापुर में हैं ः 
टक और समालोचक के रूप में प्रवेश किया । आप कई बा 
तक मावरीः के सम्पाइक रहे ओर समालोचका नामक पत्र 
निकालते रहे ! आपने मतिराम-अन्धावल्ी का भी सुन्दर 
सम्पादन किया हैं | 

देव आर बिहारी के प्रश्न को लेकर आपने एक ससात्तञा 


पुस्तक लिखी। मिश्रवन्धुओं ने अपने हिल्दी नवरत्रः में देव को 
बहुत ही ऊँचा स्थान दिया था। पं० पह्मसिंद शर्मा न बिहारी! 


को व्रह़्भापा का सवश्नप्ठ कवि सिद्ध किया। उसी के उत्तर 
से मिश्रतों ने यह पुस्तक लिखी। इसमें देव को विहारों से ऊवा 
सिद्ध रिया गया है। दोनों कवियों के काव्य की तुलना मार्मिकता 
से की गई हैं! मिश्रजों की दृष्टि में विहारी न केबल कविता 
को है परन्तु देव जो ने कविता-रीतिअदशक बअम्थों की भी 
रचना की है। 

इन पुस्तक के द्वारा हिन्दी में छुलनात्मक समालोचना 
का बाकी प्रचार और प्रसार हुआ | पुस्तक बड़ा ही शिप्टता 
के घाथ लिखी गई हैं । 


देव ओर बिहारो की तुलना 
१--विषम्ता मी 


[| क्र 
द्र्प अभननन्‍क. न 
श्र 


| व गारजणन में कवित्व-शक्ति को परा- 
हीं कहीं पर तो उनके ऐसे वन पद 

जग हैं। पाठ्का के मनोरञ्ञन के लिये यहाँ 
पर दाना कवियों की पाँच-पाँच अनूठी उचक्तियाँ उद्धत की जाती हैं 
वान स देखने पर जान पड़ेगा कि एक कवि की उक्ति सरे कवि 
की वैसी ही उक्ति की पूर्ति बहुत स्वाभाविक ढेँग से करती है -. 

(१ एक गाी ने कृष्ण चन्ध को उरला इस कारण छिपाकर रख 
हा क जब सनमाहन इसे न पाकर हँढने लगेंगे तो मुझसे भी 
ईडेग। उस समय झुझसे उनसे बात चीत हो सकेगी ओर मेरी बात 
करने की लालसा पूरी हो जायगी | मनमोहन ने मुरली खोई हुई 
हानकर इस गो से पूछा, तो पहले तो इसने सौगन्ध खाई फिर अ- 
>काच द्वारा हास्य प्रकट किया, तत्पश्चात देने का वादा किया, पर 
अत मे कर इनकार कर गई | मनमोहन को इस पकार उलकाकर 
ह उनका रसीली वाणी उनन मे समथ हुई| इस अ्रभिप्राय का 
द्यरा लाल ने निम्नलिखित दोहे में प्रकट क्रिया है-- 


उतरत्त-लालच लाल की गम्रली घरी लकय 
पाह करें, मौंहन. हंसे, देन कहे, नटि जाय 
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जान पड़ता है, ऋविवर देव को विहारीलाल का इस गोपी 


ते ठिठाई अच्छी नहीं लगी । अपने मनमोहन का इस ठरह तंथ 

देखकर उनको बदले की खूक्की | बदला भा उन्हांने बड़ा हा 
बेदब लिया ! घोर शीत पढ़ रहा है। सब्येदय के पूव हा गा।वयाँ 
नदी में स्नान करने को घुर्सी हैं, बस्र उतार कर तट पर रख दिये हैं । 
देव के मनमोहन को बदला लेने का उत्तम अवसर मिल गया। एक 
गोपी की शरारत का फल अनेक गोपियों को भोंगना पढ़ा | चौरहरण 


के इस चमत्कार-पूण चित्र का चित्रण देव जा ने नर्चे लिखे पद्म में 


हि ३ | 


अनोखे ढेंग से किया दे | दोहे के 'वतरस”! शब्द को छुन्द में जिस 
प्रकार अमली--जीता-जागता रूप प्राप्त हुआ है, वह भी अपूब है । 


प्रश्नोच्र का ढंग वडी ही मार्मिकता से वतरस' को सजीव करके 
दिखला रहा है - 
कंपत हियों: न हियों कंप्त हमारों; 

यों हँसी तुम्हें अनोखी नेकु सीत में ससन देहु; 
अंबर हरैया, हरि, अंबर उजेरों होत 

हेरि के हसे न कोई; हसे ता हसन देंहु। 
“देव” दुति देखिवे को लोयन में लायी रहै; 

लोयन में लाज लाये; लोयन लसन देहु; 
हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्ह, 

अजहूँ वसन देहु ब्रज में बसन देहु। 

गोपियाँ कहती हैं--“हमारा द्दय काँप रहा है (कंपत हिया) |” 

उत्तर में कृष्णचन्द्र कहते हैं -- “पर हमारा छुदब तो नहीं कांपता है 


( ६६ ) 
हुयी कराते इसारों ) |” किर गोपियाँ कद्दती हैं -- “अरे चीरहरण 
करने वाले (अंवर हरेया ) / देखो, आसमान में सफेदी छाती जाती 


है! अंबर उजेरा होत ) || लॉग देखकर हंँसेगे।” कृष्णचन्द्र कहते 
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रच 


बन 


हैं-हंसगे, तो हंसने दो या £! इब्यादि | अंत में कितनी दीन 
व्राणों ह--/हमरे बसन देहु, देखत हमारे कान्ह, अजहूँ बसन देहु 
ब्रत से बसन द हु | गये का सम्पूण खब होने के बाद एक मात्र शरण 
मे आये कैसी कदण, दीन वार्णा है! “हों करे भौंहन हँसे, 

है, नटि जाय” का कैसा भरपूर बदला है! वास्तव में विहारी 
के “लाल”? को जिसने इस प्रकार खिक्राया था, उसको देव के 
'अबर्बनहरया कान्‍्ह! ने खूब हो छुकावा ! बिहारीलाल के दर्गम 
'बतरस”ः--हुग पर देव को जैसी विजय प्राप्त हुई है, क्‍या वह कुछ 
कम है * इस छुन्द का आध्यात्मिक अथ तो ओर भी सुन्दर है, पर 
स्थानाभाव वश उसे यहाँ नहीं दे सकते हैं। देवजी, कौन कह सकता 


है कि तुम विहारीलाल से किसी बात में कम हो ? 


२) पावस का समय है | बादल उठे हैं। घुरवाये पड़ रही हैं | 
पर वरहिणी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। उसे जान पड़ता 
है, संतार को जल्बाता हुआ प्रथम मेघ-संडल आ रहा है। जलाने का 
ध्यान हाने से वह उसे अग्नि के समान समझती है| सो स्वभावतः 
वह धुरवाओं को आने बाले बादल का उठता धुआँ समझ रही है | 
जो मेघ आदर करता है, वह जलाने वाला समझा जा रहा है| कैसी 
विषमता पृण उक्ति है ! विह्ारीलाल कहते हें-- 


विद्दारी ात्त की यह अनूठी उक्ति देख कर--जैगत का जाउठ 
६ रन हन्कल न दापाय “लय के ७ अपयनल पिताजण हि टकप्र है 
समझ कर देव जी घबरा गये | से उन्दात रग-वरप।, हरा भरा शटाओ 
पक है] ध्् ५ का >* न 
का ज्ञोर-ज्ोर से हिलना ओर पूत्रा बाबु के ऋकार। मे कुक हाना 
कद 7 न ग्न्ह 
वन्यभूमि का नवीन घदा देखकर अंकुरत ह। उठना, 
कोकिला के कलरव एव अपने इरि को बाग मे कुछ कर 





रागों का सादुराग आलायउनकाब्य देखकर सोचा।ः 
दृश्य होते हुए भी विरदिणी का यह सोचना उचित दे कि “जारत 
आवत जगत को परावस प्रथम पयोद ।7 इस प्रकृति अभिषेक को जिस 
प्रकार संयोगशाली देखेंगे; उस प्रकार देखने के लिए देव जी ने अपने 
निम्नलिखित छुन्द की रचना की । बादलों के आद्रंकारी-युण को फिर 
से स्वीकृति हुईं। वर्षा का सुन्दर यथार्थ रूप जगत्‌ के सामने एक 
बार फिर रक्‍्खा गया। प्रकृति की प्रसन्ञता, पक्षियों का कलरव, संबोगी 
पुरुषों का प्रेमालाप सभी एक वार अपने पूर्ण विकास के साथ, देव 
की कविता में कलक गये । देखिये-- 
सुनि कै घुनि चातक-मोरनि को चहुँ ओरन कोकिल-कूकनिसों 
_ अनुराग-भरे हरि बागन मैं सखि, रागति राय अच्कनि सों 
“कवि देव” घटा उनई जुनई, वन-भूमि मई दुल-दूकनि सों; 
रज्ञ राती, हरी हृहराती लता, कुकि जाती समीर के रूकनि सो | 
(३) विरहिणी नायिका विरह-ताप से व्याकुल होकर तड़प रही 
है | उसकी यह विकट दशा देखकर पत्थर भी पसीज उठता हे! पर 


हि ं है के: । ४ भय हु शुतुतत न्क्क 
7 सह दें। हि दे । रु ससा साजवका का इस भा+45७६ 


नायक का करा नह हू। न पे 
तु े ः ँ 
दशा को वकायक्न और छुपचायत चल कर देखने के लए नावक से 
ट सर दा ्ः 3 कक का 
कऋदतों हैँ | कहने का दग बढ़ा हा मससरशा ई--- 
हक कि ० कडड है 
जा बाक तन कां ड्या मुज्य्टा चाहत आप. 
नी बकति नेक विल्नों किये चनि ओचक चपचाप 
तो बल नक विल्ा।कय चल आंचक चुपचाप | 
प्‌ पा दिप् हिपती जाओिका की ऐसी टूटा देखते का प्रस्ताद 
डक कार ना | नक्रू मा बच ण्फ नह कस ० 
हक बिका छा. 
है, तो दूसरी ओर इसो पकार-- डुपबाप--र्ू/क कर वह ल्‍चत्र दखन 
क्पू्त रा ना फायया झा अप ग्रदाग्त हाय अकिसामम द्राशा< 2005% एक श्रोर 
क्र हर 268 '3॥ +:॥॥ ४ । जनक ब्जाज्त्त /, २ था | | ४); (रण व्यार 
पाप द्िपदा ना धरा ध्यौर हत्या न्द्रो का ० चत्र क्र कर हृदय- 
कृशागा, वर॒हु- १3% आई म्लान सुन्दर का चित्र देख कर हृदद 


सरिता सूखने लगती है, तो दूसरी ओर स्वस्थ मधुर और विकर्सित 
यौवना नायिका की कन्दुक-क्रीड़ा दृष्टिगतत होते ही -छृदय-सरोवर 
लहराने लगता है | एक सखी मीपण, बीहड़ दग्धप्राय वन का दृश्य 
दिखाती है, तो दूसरी सुरम्य लहलहाता हुआ ननन्‍्दन-वन सामने 
लाकर खड़ा कर देती है। एक श्रोर ग्रीष्म ऋतु की दग्धकारी कृति 
है तो दूरी ओर पावस का आनन्दकारी दृश्य है। छुन्द, दशा 
और भाव का वैषम्य होते हुए भी नायक से नायिका की दशा विशेष 
देखने का प्रस्ताव समान है। चित्र को दोनों श्रोर से देखने की आव- 
एयकता है। एक ओर से उसे विहारीलाल देखते हैं, तो दूसरी ओर 
से देवजी उसकी उपेज्ञा नहीं करते हैं, दोनों के वणन ध्यान से पढ़िये 
देव जी कहते हैँ-- द 
आवो ओट रावटी करोखा काँकि देखो दिव? 

देखिते को दाँव फेरि दूजे द्यौत नाहि ने 


/च! 
53 मजा 


(_ <« 
नह लहे अंग रंग-महल के अंगन में 

टादी वह बाल लाल. पयव उपाहने | 
लोन मख-लचनि वचनि नेन कोरनिे को 

उरति न और टौर सरति सराहन; 
बाम कर वार, हार, अंचर सम्हारें कर, 

ऊँथों फन्‍्द कंदुक, उछारे कर दाहिने ।* 


दाइने हाथ से गेंद उछालते समग्र वाये हाथ से नायिका को वाल, 
माला और आआँचल सेमालना पड़ रहा है एवं इसी कंदुक-क्रीड़ा के 
कारण सलोने छुख का कुकना एवं नेत्रकोरकों का रतत दृत्य कितना 
मनोरम हो रहा है ! यह भाव कवि ने बढ़े ही कोशल से छुन्द में मर 


दिया हट | लहइलद्ाते हुए अंगों वाली नाथिका की, रंग महल के 


वफजीजनननमक 





#मोतीगण-गूथी, गोल, सुघर, छुबि-जाल रेशमी मेलन पर, 
ऊँची-नीची हो प्राण हरै, दुति-रूप-सुघा-रस मेलन पर, 
बिन देखे समर्भ नहीं यार, चित पार होगई हेलन पर, 
इस लाल विहारी जानी की, कुरबान गेंद की खेलन पर | 


सीतल 


यह भाव भी ऊपर दिये देव के छुन्द की छाया है। खीतल जेसे 
बड़े कवियों को देव के भाव अपनाने में लालाबित देखकर पाठक 
देव जी की भावोत्कृष्ठता का अन्दाजा कर सकते हैं | इसके अतिरि 
यह भी द्रष्टव्य है कि सकवि खड़ी बोली में भी उत्तम कविता कर 





न कक हि दी ड*१६ क्र ः हा ध्त्य्र 
बार-बार नहीं [मल सकता हूं। तभी ता काबव कहता लक ग्रावों 


(४). कर क्रे मौड़े कुमुम-लों गई विरह कुमिलाब; 
तदा समीप सखिन हूँ नोठि पिछानी जाय। 
विहारी 
इस पतद्म में विरदिणी नायिका की समता द्वााथ से मसल हुव फूल 
से देकर कबि ने अपनी प्रतिमा-शक्ति का अच्छा नमूना दिखाया हे 
नायिका की विवर्णता, कृुशता, निर्वलता एवं श्री-दहीनता का प्रत्तक्ृ 
“कर के मौड़े कुछुम लो” शब्द-समूह से मली भाँति हो जाता है 
मानो 'ओचुक, चुपचाप”? ले जाकर वही दृदयदद्धावं चत्र दिखलाने 
का प्रस्ताव सखी ने पिछुले दोदे में किया था, क्योंकि वहाँ ता सखी 
ने केवल इतना ही कद्ा था-- जो वाकके तन को दशा देख्या चाहत 
आप ।” विहारी के इस चित्र को देखकर सम्भव है, पाठक अधीर 


4७०, 


हो उठे हों। अतः पहले के समान पुनः देव का एक छंद उद्धृत 
किया जाता है| इसमें दूसरे दो प्रकार का चित्र खचित है। मस्भूमि 
मे निकल कर शस्य-श्यामला मूमि-खंड पर दृष्टि पड़ने में जो 
आनन्द है, प्यास से मरते हुये को अत्यन्त शीतल जल मिल जाने में 
जो सुख है, वही दोहा पढ़ चुकने के बाद इस छुंद के पाठक को हैं - 
लागत समीर लंक लहके समूल अंग 

फूल से दुकूलनि सुगंध विथुरों परे 


हो पा ई. पुर 
इन्ट्-सा सदन मंद हू।स। धु पा ४ वन्दु, 
अरविन्द ज्यां मुदित मकरंदनि मुर थो परे| 


“दब! मनि-नफ्र-परदम-प हू पर दूत, 
0 हल अर  आ | 
एज 
एक और मसल कर मुरकाया हुआ कोई फूल है; दूसरों श्र 


मकरद-परिपूरित, मुदित अरविन्द है। एक में सुगन्ध का पता नहीं 
पर दुसरे में सुगन्ध 'विधुरी? पड़ती है । एक का पहचानना भी कठिन 
है, परन्तु दूसरे का अनुरूप रंग-रूप” निचुड़ा पड़ता है। एक दसरे में 
मद्दान्‌ अंतर है। एक 'निदाघ! के चक्कर में पड़ कर नधष्यप्राय हो 
गया है, तो दूसरा शरद-सखुखमा में फूला नहीं समाता। एक ओर 
बिहारी का विरह है तो दूसरी ओर देव की दया है। 
(५! स्थाम-युरति करि राधिका तकति तरनिजा-तीर; 
असुवन करति तरोस को सिनक खरौहीं नीर। 
--विहारी 
आ)जु गईं हुती कुजनि लौं बरसें उत बूँद घने घन घोरत; 
#“दृव्” कहै--हरि सीजत देखि अचानक आय गये चित चोरत 
पोटिमदू, तट ओट कुटी के लपेटि पटीसों, कटी-पट छोरत: 
चौगुनी रंगु चत्यो चित मैं, चनरी के चुचात लला के निचोरत 
देव 


५ 
07 विक 5 2 8 5 ऋषिदस्ी कल 
७ ९ ता ुफ 5 आह" आह, _अधमाकुनानन- चुकी चाह, रतन जया अल पुमावयुक' हेड ४०० अतकम उमबाभत आमिर फुल परवधयलोक प्र कलम, के प्लस समा: 
इन दाभा पढ़ा की भावन्वपन्य दवनत है । कट 73 का लन्दा कूल 
हा के नम ॉक कक जज धर अनिररक हुलः, "गहन सुल्ााह॒म ऋातआका मपम अम्मकाग बा पी न 
हक जं 47 ५३ व ० यताुआओ | सपन्‍्न्‍न्‍्ल्‍न, न्‍उलाभम नस सप९५ अनकमात सरकार त््य् प्र त स दबा कुक । वराबाका- ट्ः 
पर एव काल का ससुर ६ # लेसेनावका का ऋ! न4व।6 ३० कऋष्ट। 
है. 
शक स्पा दक्तु द्र्ाड साद्राप््पर पाली कप दा पू हब के नल न 
घार जनन-त् छ के आअवष््टर, अर आय भागता देखकर चंचिर्क की कु है] 
822 । कि कर... हा 5 शा रा प्र 
है सा दा 'ए&& /ू॥० कमर नरशिनकल अननााथ, द्ाणा जर ननसम श्वाइटाक प्रा अम्मा अत आन्‍थानाा नम हा आ तर के अममुलाक के 

बचाने आना , एक आए, आअल्यका 5: ड्ब्ग्ल ;3०५4४ 4 मय | ऋ। 
हे व न कु हे 
हट 7 अनलकटमम मल... उन बटनक मा रा श्र हे ककन कला द्र्ग है सलयककत जल तह पालक स्का न दया ; प्र |! प्र लत दे हत्या पर / 
ग्राशा-पूणगा, संखद सबांग | एक आर दावके। के पश्रप्रवादद सरात्र ने 

बट 

०३: आसुआा हुई हु श्ा खा ब्र्त कान ६ फिक जाप हक कि आप 5, अदा, ! टद्रलना गान 

यमुना-जतक्त 34६5६ (8 4",६ /  च 7| दू+ आर्ट ते प्र कण्कन 4727 हट 
य्य च्चि हैम--० टिक 2 ७०६ ्+ ग्र ड़ के गक को कि हिल मन कर 'शहन- हम ट््णा 
री हट] पल ञ्ञ ४ का + बी अल ० जक+ कक, लत न कर »न-. मं हे जा रा 
कृ [८ ३4] $ 3. ४ ते &&.५ ५४३ उस खय हु इई। अदा | सजी हि, जा 

| तक 

हि "-- दी कद्य--” > ०० --७ ५ कि किम हल का हलक नाछ के वलहन्‍मभ के आ आ 

स्व ६. $ च्च्‌ुं गबुक तन को के लय “आन कई ब्ूा रण अन्‍माक मी आधआलओ न्‍्ट्ा प्य्ानण, थे 
क्र नचाइन से रुद्ध अथ के, कोन कद. चत्त मे चाब्युवथ। 5४ श्र 


कर हि: 


निचोड़ी जाती है चूनरी, पर रज्ञ चढ़ता है नाविका के चित्त मे, और 
ऐसा हो भी, तो क्या आश्चर्य; क्योंकि 'लला के निचोरतः तो ऐसा 
दोना ही चाहिये ! दोनों पत्मों का शेप अर्थ स्पष्ट ही है। उसद 
कविवरों की उक्तियों पर ध्यान देने की प्राथना है । 

य कविवरों के जो पाच-पाँच छुन्द ऊपर दिये गये हैं उनमे 
विशेष कर भाव विपमता ही देखने योग्य है। पाठकों को आश्र् 
होगा कि इत प्रकार के उदाहरण पढ़ कर उभय कविवरों के विघय 
में अपना मत स्थिर करना कैसे सरल हो सकेगा | उत्तर में कहना यही 
है, कि इस प्रकार का उदाहरण-क्रम जान बूक कर रखा गया हे। 
गहराई देखे बिना जैसे ऊँचाई पर ध्यान नहीं जाता, भाद्र-्मास की 
अमावस्या का अनुभव किये बिना जैसे शारदी पूर्णिमा प्रसन्नता 
का कारण नहीं होती वैसे ही बिलकुल विरुद्ध भावों को कविताश्रों: 
को सामने रक्‍्खे बिना समानभाव वाली कविताओं पर यकायक निगाह 


नह्ों दोड़ती । को देख चुकने के 
कह सकते हक काल का यह बात सराहनीय है,तों गोरे में यह 


शक ७ अभ्मक सा न्ड्ू १+ओ कपास | रक् स्णाफ ष्‌ हू के श्र कह": हाण थी है झा डे 

हमने देव छकयाव: सभा छुन्द रंयांग-श्ज्ञार सम्बन्धा दिये हूं, 
का * कि # ए पा न “7-7 ्क ४> हा लक तय >> व वबिप य 
बाक सवबाग-बशणन दव ने अनूठा कया है | वहारा लाल के वाप- 


ली आआ रत शा 


में भाष्यकार की राय है कि विरह-वण न में उनकों कोई नहीं पाता | 


ही की 


इस कारण उनके पाँच में से चार दोहे वियोग-सम्बन्धी दिये गये हैं । 
कुछ लोगों की राय में विह्ारीलाल के सभी दोहे अच्छे हैं| इस कारण 
हमने जो दोहे इसको अच्छे लगे वही पाठकों के सम्मुख उपस्थत्ति 
क्ये | संयोग-दशा में कवि के वशुन करने के ढंग को देख कर पाठक 
यह बात बखूबी जान सकते हैं कि वियोग-दशा में उसी की वर्णुन- 
शैली केसी दोगी। वियोग-कुशल कवि के वियोग-सम्बन्धी छुन्द उद्धुत 
हैं तथा संयेग-कुशल के संयोग-सम्बन्धी | द क्‍ 
छोटे छुन्द में आवश्यक बातें न छोड़ते हुए, उक्ति कैसे निभाई 
जाती है, यह चमत्कार विहारी लाल में है तथा बड़े छुन्द में, अनेक 
परन्तु भाव ओर भाषा के सौन्दव्य॑ के बढ़ाने वाले कथनों के साथ, 
भाव विकास कैसे पाता है, यह अपूवता देवजी की कविता में है | 
बिहारालाल की कविता यदि जूही या चमेली का फूल हैं तो देव जी 
की कविता गुलाब या कमल-सुमन है दोनों में सुवास है, भिन्न-भिन्न 
ञि के लोग भिन्न-भिन्न सुगन्ध के प्रेमी हें। रसिक पारखी जिस 
सुगन्ध को उत्तम स्वीकार करें, वही आमोद-प्रमोद का कारण है | 
ऊपर उद्धत पाँचों दोद्दों में 'बतरस” 'नठि', तरौस?, खरोहीं” और 


हाय, 
हि! | $ 
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'नीठ, शब्दों के सादुच्य पर ध्यान रखने के लिए भी पाठकों से 
प्राथना दै। गुणाधिक्य अलड्लार-बाहुलव, रस-परिप्राक एवं भाव 
चअत्मकार कविता-उत्तमता को कसौटी रहनी चाहिए | विप्रमता से कदि 
क्री उक्ति म॑ कहीं भद नहीं पड़ता, वरन परीक्षक को सम्मति देने में 
ओर भी सुविधा रहती है, क्‍योंकि उसको पद्म के यथाथ गुणों पर 
न्याय करना होता है। साम्य उपस्थित होने पर तुलना-समस्या निशद 

ओर भी जटिल कर देती है। इन्हीं कारणों से पहले विरुद्ध भावों 


के उदाहरण देकर दम अब बाद को भावसादइश्य का निद 
करते हैं । 
२-समतामयी 

बिहारी ओर देव के पद्मों में अनेक स्थलों पर भावसाहश्य पाया 
जाता है | कहीं-कहीं पर तो शब्द-रचना भी मिल जाती है। पर दोनों 
ने जो बात कही है, अपने-अपने ठु्ड की अनूठी कद्दी है। यह कहा 
जा सकता है कि ऐसे भाव-साहश्य जहाँ कहीं हैं, वहाँ बिहारीलाल 
छाया हरण करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वे देव के पूर्ववत्तों हैं तथा 
परवर्त्ती होने के कारण सम्भव है, देव ने भाव हरण किये हों ! परन्तु 
देव जी की कविता में भाव-हरण .का दोष स्थापित किया जा सकता 
है, तो विह्यरी की अधिकांश कविता इस लांहुन से मलिन पाई जायगी | 
क्या संस्कृत, क्या प्राकृत, क्या हिन्दी, सभी से विहारीलाल ने भाव 
हरण किये हैं | सूर और केशव की उक्तियाँ उड़ाने में तो विहरीलाल 
को संकोच ही नहीं होता था। भाव-साहश्य में भी रचना-कौशल 
ही दह्नीय है | विहारी और देव की कविता में इस प्रडार के भाव- 
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दृश्य अनेक स्थलों पर हैं| इस प्रकार के बहुत 


को कक 
रे 


उनसय कविवरों के काव्य से छाँट कर, एकत्रित किये हैं। भाव-साहश्य 
उपस्थित होने का एक बहुत बढ़ा कारण यह है कि दोनों कवियों 
अड्ार रखा ग्लगत भाव अनभाव नावका भेद, दाव, उद्दीपन 


हे पर चाह ब् 
प्र 


ने 
आद का समुचित रीति से बणन किया है| इस प्रकार के बणनों 
अं स्वतः कुछ न कुछ समानता दिखलाई पड़ती है | पाठकों की तुलना 
सुबिधा के लिए कुछ सुधासुक्तियाँ यहाँ पर उद्धत की जाती हईँ-- 
(2)... विहसति-सकुचति-सी दिये कुच-आँचर-विच्र वाह; 
भीजे पट तट को चली न्हाय सरोवर गाँह | 
वि विहारी 
प्रीत रज्ञ सारी गोरे अज्ञ मिलि गह दिव? 
श्रीफल-उरोज-आगमा आमासे अधिक सी; 
छुटो अलकनि झलकनि जल-बूँदनि कौ, 
ु विना वदी-बन्दन बदन सोसमा विकसी | 
तजि-तजि कुजयुज उपर मघुक्युज 
गुजरत, मंजु वर वोले वाल प्िक-सी ; 
नौबी उकृसाय नेक नेनन हँसाय हँसि 
ससिगुख सकुचि सरोवर तें विकसी। 
देव 
में स्नान करके गीले वद्ध पहने नायिका जल से निकल 
ओर जा रही है। यही बात दोहा और घनाक्षरी दोनों में 
ट्वि म॑ स्‍नानानन्तर शीतल्ञता-सुख से नायिका विहए! रही 
जन कारणों से उसने “कुच-आँचर विच वाँह” रखी हे, 
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उन्हीं कारणों से बह “सदकुच'” भी रही ६ विदवति सकुचति! कु 
आअखचिर विच!, पद तथ में शब्द-चमत्कार भी अच्छा है। दोहे में 
सरोवर से नहा कर गयी ते कपड़े पहने हुई नायिका का चित्र है | बर 
ब्रस बढ चित्र नेत्रों के सामने आ जाता है। पर नायिका केसी ह 
इसका अन्दाजा केवल इतना होता है कि वह युवती है, विहँसतवदना 
हैं श्रौर संकोचवती भी है | सॉदिव्यकल्पना का भार विहारीलाल पाठक 
क्री रत्रि पर छोड़ देते हैं । 

देव जी अपनी प्रखर प्रतिभा के प्रताप से कव्पना-सरिता से गहरा 
गोता लगाते हैं | गौरांगी नायिका सामने आ जाती हैं | ऋतु टमय 


ब्रोर शोभा के अनुकूल वह पीत रंग की ऐसी महीन साड़ी पहने हुए है 
| सनानानन्तर गोरे रक्भ म॑ मिल कर रह जाता हद | स्नान करते 
व शरीर के कतिपय कृत्रेस “बज्ञार-शरोर म॑ लगे हुए अ्रज्धराग पुल 
कर बह जाते हैं, इससे सोन्दय्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आ 
रही है| बंदी! ओर “बंदन' के बिना भी शोमा विकसित हो रही है | 
गी हुई अलकावली म॑ं जल-बिन्दु खूब ही भलक रहे हैं। नायिका 


कप 


ब्रैनी है। स्नान में ऊपर से लगाई हुई छुगन्ध के धुल जाने पर भी 


जलवे हद, के 


गा 


शरीर की सहज खुवास से आक्ृष्ट हों, कुज के विकसित कुसुमों की 

| को त्याग कर, अलि-पु ज नायिका के ऊपर गुजार कर रहे हैं | 
श्षमरों के इस उपद्रव से नायिका डर गई है। वह उनके इस श्रम को 
दूर करना चाहती है कि में कमलिनी हूं | उधर सूखे वस्त्रों के लिये 
उसे सरोवर-तठ पर खड़ी सखी को भी सचेत करना है | बस, वह दो 
एक वचन कह कर भ्रमरों का श्रम मिटाती और सखी को सचेत करती 


रहकर 
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है तथा कवि को अपने प्रिकबैनी होने का परिचय देती है। अब वह 
पानी से निकलने वाली है, कटठि के नौचे का वस्त्र जलाद होने के 
गया है; अतः वह स्वाभाविक रीति सेनीच को 
है | इसी को ससालने के लिए नाबिका को नींवी (कदर 
! पड़ी ह और नीबी उकसाने म॑ हाथां के अठक जाने 
श्री रोजों की गौर आमा, जिन पर पीत सारी 





, अधिक-अधिक आमाशित हो रही हैं | इस प्रकार 
नींबी-रज्षा करते हुए'उसे सुरति-लमय का स्मरण हो आया है. जिससे 


उपके नेत्रों में छिपी हुई ईपत्‌ हँसी आमभासित हो गई है| स्वाभाविक 
जल केलिजन्य आनन्द से उसकी हँसी स्पष्ट भी है। नींबी उकसाने में 
उसे नो स्मृति आ गई है, उसे वह प्रगट नहीं होने देना चाहती एवं 
हाथों के, नींत्री उकसाने के काय में, लग जाने के कारण उरोजों का 
गोपन नहीं हो सका है| अतएव नायिका को संकोच भी हो रहा है | 
पीतरंगसारी गोरे अंग मिलि गई? म॑ मीलित, इस मेल के कारण 
अरीफन्न-उरोज आभा आमभासे अधिकः में अनुगुन बिना बेंदी-बंदन बदन 
शोभा विकसी! में विनोक्ति 'तजि-तजि कुंज-पुज ऊपर मधुप-पुज 
गुंजरत' में भ्रॉन्ति-मान, बोले बाल पिक-सी? में लुप्तोपमा, कुल छुंद 
में स्वभावोक्ति, आभा आभास! में यमक, “तजि-तजि? में वीप्सा एवं 
स्थल स्थल पर छुंद में अनुप्रास का चमत्कार है। शरत्कालीन जल- 
केलि का दृश्य और ह्वाव भाव का रूप है, पद्मिनी नायिका &ंगार रस 
की सवस्व हो रही है | प्रसाद, माधुय॑ आदि गुणों से युक्त लाज्षणिक 
पद भी अनेक हैं | घनाह्री और दोहे में बहुत अन्तर है | 


£)] 


( ८४१ ) 
२/. नह लगन, कुल की सकुच; विकल भई अकुलाय; 
एची फ़ि़े; फिरकी-लों दिन जाय | 
-विहारी 
मरति जो मन मोहन की, सन मोहनी के, थिर हो थिरकी-सी 
“देव” गुपाल को नाम सुने सियराति सुधा छतियाँ छिरकी-र्सा 
झकाँकि सके नहिं, नेनन लाज-बटा धिरकी-सी 
ये हिरकी, खिरक्ी-सिरक्रीन फिरे फिरकरी-सी | 
दिये 
नायिका की दशा फिरकी के सहश हो रही हू जिस प्रकार क्रिरकी 
तर घूमती है, ठीक उसी प्रकार ( नायिका भी अस्थिर है 
हारीलाल की नायिका को एक ओर “नयी लगन” घरसौटती है, तों 
दूसरी ओर “कुल की सकुच!ः । किरकी के समान उसके दिन वीत रहे 
हैं| देव जी की नायिका के 'हिये में? भी रन प्रीति हिरकी? है और 
नेत्रों में 'लाज-घटा? 'घिरकी? है | इसलिये वह भी “खिरकी-खिरकीन 
फेरे फिरकी सी |” देवजी ने लगन? के स्थान पर प्रीति! और 
'सकुच? के स्थान पर “लज्जा! रक्खी है। हमारी राय में विहार लाल 
की नई लगन? देव जी की (पूरन प्रीति? से प्रकृष्ट है। नई लगन” में 
| स्वभावतः अपनी और खींचने के भाव का स्पष्टीकरण है वह 
पूरन प्रीति! म॑ वेसा स्पष्ट नहीं है। पर देव जी की 'लाज घटा? 'कुल 
की सकुच! से कहीं समीचीन है ! इस “लाज घटा! में कुल-संकोच, 
गुरुजन-संकोच आदि सभी घिरे हुए. हैं | यह बड़ा ही व्यापक शब्द है। 
फिर लाज? में प्रियतमय्रीति, प्रेमपूर्ण, स्वभावतः उत्पन्न, अनिवंचनीय 
& 


न 

4] 
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कोच (किकका) का जो भाव है, वह बाहरी दबाव के कारण 
अतः कुल की कृत्रिम नकुच म॑, नहीं ह वातायन-द्वार पर विशेष वायु- 
संचार की संभावना से किसकी की उपस्थिति जैसी स्वाभाविक है, उसे 
पाठक न्व्रयं विचार कर सकते है | अनुप्रास-चमत्कार एवं अन्य काव्य 


फ है 


गणों में सबेया दादे से उत्कृष्ट है। मनमोहन की मूर्ति मनमोंदिनी 

आलंबन है। नाम मात्र सनने से उरोजों का ठंडा होना चंचलातिश 

योक्ति अलंकार, का रूप है | उपमा की बहार तो दोनों छुन्दों मं ही 

समान है | नई लगन के वश विहारीलाल की नायिका इँच जाती है 
ओर उसमें कुल-संकोचमात्र की लब्जा है, पर देव की नाबिका में 
स्वानाविक लब्जा है | इसी लज्जावश वह ररोखे से हीं काँक कर 
अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर पाती। देव जी की नायिका विशेष 
नजावती है | उसमें मग्धत्व भी विशेष है | 


(2, पलन पीक, अ्ंजन अपर, दिये महावर भाल; 
ऋजु बिले सो गली करी; गले बने हो लाल | 
द --बिहारी 


भारें हो, मूरिमुराइ्मरे अरु भातिन-माँतिन के मनभाये; 
भाय बड़ों करू भामती को; जेहि मामते लेँ रंय मौन बसाये ! 
भेष भलोई मली विधि सो करिं; भूल्रि प्रो किपों काह, भुलाये! 
लाल भले हो; नली सिख[दीन्‍हीं नली मई तआ्राजु सले बनि आये ? 


शक, 


( 5३ ) 


सापराधी नाबिका के प्रति खंडिता नायिका की अपूर्व भर्त्सना 
नों ही छुन्दों मं समान हैे। देवजी की खंडिता कुछ विशेष वाक- 
चतुरा समझ पड़ती है। विद्दारालाल की नायिका देखते न देखते 
टुरन्त कद उठती हैं --“पलन पीक अंजन-अधघर दिये महावर भाल |”? 
नावक का सापराधत्व स्थापित करने में बह जझ्षणमात्र का भी विलम्ब 


लेती है, जिससे अपराधी को पद-पद पर लज्जित होना पढ़े। “आप 
बड़े हैं, खूब ही भोले हैं हमें तो आप अनेक प्रकार से 
अच्छे लगते हैं? यह कथन करके--ऐसा व्यंग वाण छोड़ कर पहले 
बह मानों नायक को संभलने का इशारा करती है। उसे निर्दोषिता 


ध 


प्रमाणित करन का अवसर देती हं। फिर वह बड़े कोशल्न से शिष्ट 
जनानुमोदित वाक्ब-प्रणाली का अनुसरण करते हुए, नायक पर जो 
दोष लगाना है, उसे स्पष्ट शब्दों में कती हे--भाग बड़ो वरु भामती 
को, जेंहि भागते ले रज्न-मौन बठायो |? ऊपर मृदु परन्तु यथार्थ में 
केसी तीखी वचन-वाण-वर्षा है | कदाचित्‌ नायक अपना निरपराधत्व 
सिद्ध करने का कुछ उद्योग करे, इसलिए नायिका उसको तुरन्त “मेष 
भलोई भली विधि सों करि? का स्मरण दिला कर किकतंव्य-विमृढ़ 
कर देती है। सिटपिठाये हुए नायक को उत्तर देते हुए न देख कर 
वह फिर एक करारी चोट देती हे--“मूलि परो किधचों काहू भूलाए !?? 
यह ऐसी मार थी कि नायक पानी-पानी हो जाता है। तब शरण में 
आये हुए को जिस प्रकार कुछ ठेढ़ी मेढ़ी बात कर छोड़ दिया जाता 
है, उठी प्रकार नायिका भी “लाल मले हो, भली सिख दीन्‍्दीं, मल 


( एड ») 
भई आज भले वनि आये” कह कर नायक को छोड़ देती है | देव 
इस भाव छे प्रस्कट्न मे क्‍या विहारों से दवते दिखलाई पड़ते हैं ? 


(2) कोहर-सी एडॉन की लाली देखि धुमाय: 
पाव महावर देन को आप सड्ट वेपाय | 
-विहारी 


आती हुती अन्हृवावन नाडइनि, सोधे लिये वह सूधे सुमायनि: 
कंचृकि ब्योति उत्ते उपटैवे को, ड्युर्से अंय को सुखदायनि। 
४ देव” सरूप की रासि निहारति पाँयते शीश लो शीश ते पायनि; 
ह रहि टौरहि ठाढदी ट्यी-सी हंसें कर ठोंढ़ी घरे ठकुरायनि | 
-+-देव 

विहारी लाल कद्दते हैं कि “महावर के समान एंडियों की स्वाभा- 
बिक लाली देख कर (जों नाइन) महावर देने आई थी, वह विपाय' 
हो गई |!” नाइन ऐसा रक्त वर्ण देख कर और महावर-प्रयोग की 
निष्प्रयोजनता सोच कर चकित रहगई | दोहे में 'नाइन? पद अपनी 
ओर से मिलाना पड़ता है| छोटे से दोहे में यदि विहारीलाल पर न्यून 
पद दूषण का अभियोग न लगाया जाय, तो हमारी राय में, वह कम्य 
है| देव जी के वर्णन में भी नाइन आती है, और उसी प्रकार सोन्दय्य- 
स॒ुपमा देख कर चकित हो जाती है। दोहे में 'कोहर-सी एड़ी? की 
लाली दिखलाई पड़ती है; तो स्वैया में “इंगुर-से अद्ध की सुखदायनि”! 
है | दंहे में वह नाइन “वे पाय हो जाती है, तो सवैषा में “हु रदह्दी ठोर 
दखलाई पड़ती है | लेकिन देव जी उसे “पाँयते 
पाँयनि सुरूप की रासि? भी दिखलाते हैं एवं एक 





( ऊअ। ) 


बात और भी होती है| वह यह कि अपार सोन्दरत्य देख कर नाइन 
का चकित होना | नायिका भाँप लेती है ओर इसी कारण सें करि 
ठाद्ी धरे ठकुराबनि! भी छुन्द में स्थान पाता हे । संन्दरब्य छुटा दे 


सकने का सुवाग, अनुप्रात-चमत्कार, लापा, स्वानावक प्रवाह और 


कर, 


थे देखते हुए देव जी का सर्वंबा दाह से उठत 


७| 
न 
हलक 

छणं| 
हट 
न] 
नह 
मं 


छ्ाना है । 

सात रिन्‍द्र वारि.। 

+चविहारी 
राधिका कानन्‍्ह को ध्यान घरे तब, कानह इ राधिका के गुन गावें: 
तयों अँस्ां बरसे बरसाने 'को पाती लिख लिखि राधे को ध्याव। 
राधे हवे जांय परीक में “दिव” सु-ग्रेम की पावी ले छाती लगाते; 
आपने आप्रही में उरके, सरके विर्के, समुर्के, समुकाते | 

 +देव 
दोनों के भावनसाहश्य का अनुपम दृश्य कितना मनोरजञ्ञक है | 
प्रियतम के ध्यान में मग्न सुन्दरी प्रियतममय हे रही. हैं। दपण 
में अपना स्वरूप न दिखलाई पड़ कर प्रिवतम के रूप का नेत्रों 
के सामने नाचता हुआ प्रतिविम्ब उसे प्रत्यक्ष सा हे रहा हे । 
उसी रूप के वह निदहार-निहार कर रीक रही है| बिहारीलाल ने इस 
आव के अलुप्रास्चमत्कार पूण देहे में बड़ी सफ़ाई से बिठलाया है। 
“ही वही ह्व नारि! के देव जी ने स्पष्ट कर दिया है। राधिका जी 
ओ कृष्ण का ध्यान करती हैं। इसमें वे कृष्णमय दे! जाती हैं ओर 


(४)... पिय के ध्यान यही-यही रही वहींईह 
आप आप हो आरसोी लख रा कति 


( 5६ ) 

जा कुछु कृष्ण करते हैं, वहीं वे भी करने 'लगतोी हैं। इृध्य चन्द्र 
राधिका का गणगान किया करते थे; इस कारण राधिका जी, जो इस 
समय कृष्ण हो रही हैं, राधिका जी का गुणालुवाद कर रही हैं। 
उन्हें यह ज्ञान नहीं है, कि वे अपने मुंह अपनी ही प्रशंसा कर रही 
हैं । इस समय तो उनमें तन्‍्मयता है--वे राधिका न रह कर ऋृष्ण हो 
रही हैं। फिर उन्हीं कृष्ण रूप से अश्रपात करती हुई वे राधिका जी 
के। प्रेम पत्र लिखती हैं | राधिका को प्रेम पत्र मिलने पर केसा लगेगा-- 
उसका वे कैसे स्वागत करेंगी, इस भाव को व्यक्त करने के लिए 
ष्थुमय, पर वास्तविक राधिका एक बार फिर राधिका दो जाती हैं! 
पर इस अवसर पर भी उन्हें वही ज्ञान है कि में वास्तव में कृष्ण हूँ 
और पत्रिका-स्वागत दशा का अनुभव करने के लिए राधिका बनी 
हूँ अर्थात्‌ राधिका जी के राधिका बनते समय इस बात का स्मरण 
नहीं है कि में वास्तव में राधिका ही हूँ । 

देखिये कितनी ध्यान-तन्मयता हे और कवि की प्रतिभा का 
प्रवेश भी कितना सूद्म है ? “प्रिय के ध्यान गही-गही रही वही हो 
नारि” के शब्द-चमत्कार एवं भाव की देव जी का “आपुने आपुद्दी 
में उरके, सुरके, विरके समुझे समुकावे” केसा समुज्वल कर रहा है 


धर 


“राघे है जाय घरीक में “देव” सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे” 





विहारीलाल के “आप आप ही आरसी लखि रीकति रिकवारि! से 
हृदय पर अधिक चोट करनेवाला है। दोनों भाव एक ही हैं, कहने 
का ढंग निराला है। तल्लीनता का प्रस्कुटन दोहे की अपेक्षा सवेया में 
अधिक जान पड़ता है। 





बावू श्यामसुन्दर दास जी का जन्म वि० संवत्‌ १९३२ मे 
बनारस में हुआ। आप के पिता का नाम श्री देवीदास जी 
खन्ना था | वि० सं० १९५७ में आपने बी० ए० परीक्षा पासकी | 
वि० संवत्‌ १९४६ में आप सनन्‍्ट्रल हिन्दू कालेज के अध्यापक 
नियुक्त हुए, और १० वष तक इस पद पर रहे। दो वर्ष तक 
आपने सरस्वती” का सम्पादन कया | आठ व के अधिक 
परिश्रम से आपने स्वस्थापित नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 
“हिन्दी शब्द सागर! नामक एक बड़ा कोष निकाला। भ्रभी हाल 
में आपने एक वैज्ञानिक कोष भी तैयार कराया है। कई बा 
तक काशी विश्वविद्यालय मे हिन्दी के प्रधान अध्यापक रह | 
आजकल आप एकान्त जीवन व्यतोत कर रह हैं | 

यों तो आपने हिन्दी में कद समालोचनात्मक पुस्तक तथा 
लेख लिखे हैं पर तीन अन्थ बड़े महत्वतण है। सब से प्रथम 
साहित्यात्वोचन' है। यह समात्वाचना-शास्र से सम्बन्ध रखता 
है | इसमें काव्य, नाटक, उपन्यास आदि साहित्य के विविध अंगों 
का विशद्‌ विवेचन पाश्चात्य और पोवात्य दोनों प्रणालियों के 
अनुसार किया गया है| 


( ल्‍८ ) 


दुसरी महत्वपूण पुस्तक गोस्वामी तुलसीदास पर हूँ। यह 
सन ३१ में छुपी थी ओर इसमें तुतत्सीदास जी के शेशव 
दीक्षा, शिक्षा, गूहस्थजीवन, वेराग्य, प्रदन, चमत्कार, कला, 
व्यक्तित्व आदि पर नया प्रकाश डाला गया है, आज तक जितनी 
भी खोज हुइ है इन सच का इसमें उल्लेख है द 

इनऊ अतिरिक्त आपने 'हिन्दी कोबिद रत्नमाला? दा भागों 
निकाला है जिसमें हिन्दी के करीव ८० प्रसिद्ध लखकों का 
परिचय है ! 

आपकी आलाचना-पद्धति गम्भीर ओर गवषणाप्ण हाती है | 
अझापकी समालोचनाओं म॑ सहानुभति पग पण पर प्राप्र हाती है | 


# 


र्गाथा काल का अवन्ध-काव्य 


हि हु बा 8 गम 2 कमल ० प्रच॒र इन 
टड्रन्दी में बोर गाधाएं दा रूपा न मसल हँ-कुछ तो प्रवन्ध- 
के गयी 3 हजनओ एक हि आर न्न्त हज न्तय ली तप उक नम ४ छ्ु गयन्ध कि रूप किये 
ऊाउयो के रूप मे और कुछ वरि-गाता। के खूब से | नाथ काट सं 
है की >ललर कप 5॥ पा जे सर्न है यश +कक>कक के: ज णख्य्रि हम 
7 ऋबता करन का प्रणाला प्राय; सम साहत्या से चरकाल स 
बा जे है 02 है के व्यय 
खतलो था रहा हैं। बनाने छ प्राचान साइित्य-शार््रया ने मसद्ाकात्यां 
ब: का कि 


की रचना का सुख्य आधार युद्ध ही माना है और उनको वार-रसा- 
सकता स्वीकार की है। वहाँ के आदि कब होमर के प्रसिद्ध महा- 

च्य की आधारमुंत घटना ट्राव का यु ही है। भारतवष के 
रामायण तथा मदह्यामारत महाकाव्यां मे छुद्ध का ही साम्य है, अन्य 
घटनाओं में बड़ा अन्तर है | वीर गीतों के रूप में भो वीर पुरुषों की 
प्रशस्तियां पाई जाती हैं। हिन्दी की वीर गाथाओं में प्रवन्ध रूप से 
सब से प्राचीन अन्ध जिसका उल्लेख मिलता है, दलपरति-विजय का 
खुमान रासों है। ऐसा कहा जाता है कि 'इसमें चित्तोड के दूसरे 
खुम्माण ( वि० सं० ८७०-९०० ) के युद्धों का वशन था । इस समय 
इस पुन्तक की जो प्रतियाँ मिलती हैं उनमें महाराणा प्रताप्सिह तक 
का वर्णन है | संसव है कि यह प्राचीन पुस्तक का परिवर्धित संस्करण 
हो अथवा उसमें पीछे के राजाओं का वन परिशिष्ट रूप से जोड़ा 
गया हो । इस पुस्तक के सम्बन्ध में अभी वहुत कुछ जाँच पड़ताल 
की आवश्यकता है। द 


| 9: मु 

वीरगाया सम्बन्धी प्रवन्ध काब्यों में दूसरी प्रसिद्ध पुस्तक चन्द- 
बरदाई कृत (प्रथ्वीराज रासो? है | इस विशालकाय अन्थ को हम महा- 
काव्यों की उस श्रेणी में नहीं गिन सकते जिसमें यूनान के प्रसिद्ध महा- 
काव्य ईलियड आदि तथा भारतवर्ष के रामायण महाभारत आदि के 
गणना होती है। ये महाकाव्य तो एक समस्त देश और एक समस्त 
जाति की स्थायी संपत्ति हैं। इनमें जातीय सभ्यता तथा संस्कृति का 
सार अन्तर्निहित है। यह सत्य है कि प्रथ्वीराजरासों भी एक विशाल- 
काय ग्रन्थ है और यह भी सत्य है कि महाकाव्यों की ही भाँति इसमें 
भी युद्ध की ही प्रघानता है, पर इतने ही साम्य के आधार पर उसे 
मदहाकाव्य कहलाने का गौरव नहीं प्राप्त हो सकता । मद्दाकाब्य में जिस 
व्यापक तथा गम्भीर रौति से जातीय चिच-इत्तियों को स्थायित्व मिलता 
है, प्रथ्वीराज रासो में उनका सवंथा अभाव है। महाकाव्य में यद्यपि 
एक ही प्रधान युद्ध होता है, तथापि उसमें दो विभिन्न 'जातियों का 
संघ दिखाया जाता है और उसका परिणाम भी बड़ा व्यापक तथा 
विस्तृत होता है। प्रथ्वीराज रासों में न तो कोई एक प्रधान युद्ध है और 
न किसी महान्‌ परिणाम का ही उसमें उल्लेख है | सबसे प्रधान बात 
यह है कि प्रथ्वीराज रासो में घटनाएँ एक दूसरी से असम्बद्ध है तथा 
कथानक भी शिथिल ओर अ्रनियमित है; महाक्राव्यों को भाँति न तो 
घटनाओं का किसी एक आदझ में संक्रण होता है और न अनेक 
कथानकों की एकरूपता ही ग्रतिष्ठित होती है। ऐसी अवस्था में 
पृथ्वीराज रासों को महाकाव्य न कहकर विशालकाय वौरकाव्य कहना 
ही संगत होगा | द द 


( ९१ )» 
प्रथ्वौराजरासों में युद्धों की प्रधानता के साथ ही ख्टैंगार 
प्रदुरता भी की गई है। वॉरों के बुद्ध के उपरान्त वश्नाम काल 
प्रेम करने की आवश्यकता होती है, और काव्य 


हर १ मं, 


मे भी रसराज झंगार के बिना काम नहीं चल सकता । इसा विचार से 


हिशक 
स्‍्ता 


ग्रन्य देशों में ऐसे बीर काव्यों में युद्ध और प्रेम का परम्परा प्राता 
हुई थी । प्रथ्वीराजरासों आदि वीर काव्यों म॑ भा बाच वाच से ख््गास 
को आयोजना की गई है और वीरों के श्रामोदकाल में श्थ गार मुति- 
थी रमणियों का उपयोग किया गया है। कभी कभी ता पारस्पारक 
विद्रप की वृद्धि तथा तत्संभव युद्ध के कारण-स्वरूप राजकुमारया 
के स्वयंवर कराए गए हैं, और इस प्रकार वीरता के प्रदशन के अव- 
सर निकाले गये हैं | साराश यह कि वहाँ की वीर गाथाओं में »% गार 
कभी कभी वीरता का सहकारी और कभी कभी उसका उत्पादक 
बनकर आया है और वरावर गौण स्थान का अधिकारी रहा हे। 
अन्य देशों के ऐसे काब्यों में यह बात नहीं दे | उदाहरणा्थ अंग्रेज 
कवि सस्‍्काट को लें | उनमें तो प्रेम की ही प्रधानता ओर वीरता का 
अपेक्षाकृत न्यूनता है । जहाँ कहीं प्रेम के कतंव्य पक्ष के प्रदशन का. 
आवश्यकता समझती जाती है, अथवा जहाँ स्त्री ज ति के प्रति सदा- 
चार तथा शील आदि का अभिव्यंजन करना पड़ता है, वहाँ वॉर 


वो की उदभावना की जाती है । हिन्दी के वीर काव्यों, तथा अन्य 


देशों के वीर काव्यों के इसी अन्तर के कारण दोनों का रूप एक 
दसरे से इतना विभिन्न हो गया है कि समता का पता नहीं चलता | 


प्रेम-प्रधान दोने के कारण ऐसे काव्यों की रंग्रशाला प्रकृति की रम्य- 


( धर ) 
गोंद से होती है, जहाँ नायक नायिका के स्वच्छुन्दतापू्वक विचरण 
तथा पारस्परिक साक्षात्कार के लिये सब प्रकार के मसुभीते रहते हैं। 


चर, ६६ 
कि । कब्य, का. 


इसके विपरीत हन्‍दरों कू बार कार्व्या म॑ सानों उनके रुच्चे स्वरूप के 


गा. 


रा रे 

%५ #| क्म' हम 4७% 

र प्ज भारय 
रत 


शत हि 
८दह्मनाथ ही रणमृमि को प्रधानता दी गई है अर 


की 


आर. 


ब्रर स्थल तक को करो-प्रनी रक्तरं जत कर दिया गया है | 
हुदयों मे यक्ध ते के नाना रूपों के अनुराव होता हैं वह युय॒ुस्म 
बोर ने नहीं हाता | इसीलिए यहाँ की बोर गाथाओओं में प्राकृतिक 
ब्रणुनों का प्रावः सबत्र असाव ही याया जाता है | 

यह विशालकाय गअन्थ हिन्दी का प्रथम महाक्राब्य समझा जाता 
है और इसके रचबिता चन्दवरदाई प्रश्वीराज के समकालीन बतलाए 
जाते हैं, परन्तु अपने बतमान रूप में यह किसी एक काल की अथवा 
'कर्सा एक कांब का कृत नहां जान पड़ता | इसमें आए हुए संबतों 
तथा घटनाओं के आधार पर, साथ ही अनेक बाह्य साक्ष्यों की 
सहावता से इस ब्न्ध के रचनाकाल का निशणय करने में राय बहादर 


गौरीशंकर होराचंद ओका, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मह्दा- 
सहोपाध्याय, पंडित हरग्रसाद शात्री आदि प्रसिद्ध विद्वानों ने बहुत 
कुछ अनुसंधान किया है; परन्तु उनकी परस्पर विभिन्न तथा विपरीत 
सम्मतियों को देखते हुए ठीक ठीक कुछ भी नहीं निर्शय हो सकता | 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि इसमें बहुत प्राचीन काल से लेकर प्रायः 
आधुनिक काल तक की हिन्दी में बने हुए छुन्द मिलते हैं, जिससे 


है] 





होता है कि इसमें क्षेपक बहुत हैं| चन्द बरदाई नाम के किसी 
कवि का एथ्वीराज के दरबार में होना निश्चित है, और यह भी 





ही 


( ६६३ ) 
है कि उसने अपने आश्र बदाता की कथा विविध छुन्दों मे लिखी थीं. 
परन्तु समयानसार उठ गाथा की भाषा तथा उसके वर्णित विपवों में 


जिनको मदाराणा अम 
अन्त म॑ यह छुन्द हं-- 
गन मनियन रस पोंड चन्द्र कवियन कर दिद्धिय 
छुंद गूनी ते तुड्टिमन्द कवि सिने मिन किद्धिय | 
देस देस विषिरिय मेल गून प्रार न प्राक्‍्य। 
उद्दिमकरिं मेलचत आस बिन आलय आवगय | 
चित्रकोट रान अमरेस नृप हित श्रीमुख आयस दया । 
गून बिन बीन करुणा उदधि लिखिरासो उद्दिम कियों ॥ 
इससे स्पष्ट है कि कवि ने राणा अमर सिंह के समय में उनकी 
श्राज्ञा से कवि चंद के छुन्दो को जो देश देश में विखरे हुए थे पिर 
कर इस रासो को पूण किया । पर यह प्रति सम्बत्‌ १९१७ का लिखे 
हुई है। अतएव यह प्राचीन प्रति नहीं हे | सम्भव है कि राणा अ्मरसिंह 
के समय में जिस रासों का संग्रह, संकलन या संपादन किया गया हो 
उसी की यह नकल हो। जो कुछ हो मेवाड़ राजवंश में अमरतिंह 


पाया कं 


8, 


( ६४ ) 
नाम के दो मद्दाराया हुए हैं। पहले का जन्म चेत सुदी $ सम्बत 
१६१६, राज्य प्रामि माघ सुद्दी ११ संबत्‌ १६४५३ और स्वगारोहण माघ 
सुदी २ संबत्‌ १६७६ को हुआ । दूसरे महाराणा अमरखिंह का जन्म 
मार्गशीर्ष बदों » सम्बत १७२९, राज्यप्राति आश्िवन सुद्दी ४ खंद 
935५५ और त्वग रोहण पोप सुददी * तंबत्‌ १७६७ को हुआ | संबत्‌ 
233२ में मद्ाराण' राजसिंह ने राज-समुद्रतालाब के नो-चोंको 
ब्रौधकर बड़ी-बढ़ी शिलाओं पर एक महाकाव्य खुदबाया | इसमें पहले 
पहल रासों का उल्लेख मिलता है । 
भाषा रासापुस्तकेस्य बुद्धस्येक्रोस्ति विस्तरः 

अतरब बदे चन्द्र के बिखरे हुए छुन्दों का संकलन सम्पादन 
आदे किसी के राज्यकाल में हो सकता है, तो वे दूसरे अमरतसिंह नह 
पहले ही अमरसिंह होंगे! संबत्‌ १६४२ की लिखी प्रथ्वीराज रासों 
की एक प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संग्रह में हे | इस संबत्‌ 
तक तो प्रथम अमरसिंह गदी पर भी नहीं बैठे थे, उनके पिता स्वनाम 
धन्य महाराणा प्रतापरिंदह अकबर के साथ युद्ध करने म॑ लगे हुए 
थे | इस युद्ध का अन्त संवत्‌ १६४३ में हुआ, जब कि महाराणा ने 
चित्तीइगढ़ और मंगलगढ़ को छोड़ कर शेष मेवाड़ को अपने अधीन 
कर लिया। इन सत्र बातों के आधार पर क्या यह माना नहीं जा 
सकता है कि चंद नाम का कोई कवि था जिसने प्रध्वीराज की पश्ंता 
की, पर वह बिखर गई थी । अ्रतएव पीछे से प्रथम महाराणा अमर- 
सिंह के समय में किसी कबि ने इसका संग्रह किया ओर उसे वर्तमान 
पृथ्वीराज रासो का रूप दिया। इसमें जो भिन्न भिन्न 'समयः और 


( ६५ ) 
कथानक दिये हैं वे प्राचीन रचना नहीं है वरन महाराणा अ्मरसिंद 
के समय में जो कि कहानियाँ परसिद्ध थीं उन्हों के आधार पर इस 
अन्य का जाणादवार हुआ | अ्रतएवं इस ग्रन्थ को ऐतिहासिक घटनाओं 


का हक. बा 
का अमाश-स्व्ररूप सानना उाचत नह हं | 


इससे यह सिद्ध होता है कि इस समय जो पथ्वीराजरासों वत 
हट हुत पीछ को रचना है । चन्द के मूल छुन्दों का यदि कहीं ऋछ 
उता लग सकता है तो बह संबत्‌ १६४२ वाली प्रति से ही लग सकता 
हे । उद्योग करने पर यह भी पता चल सकता है कि वतंमान रूप से 
प्राथ प्रथ्वीराज रासों मेंग्रत्षित अंश कितना है। तीसरे समय का 
अन्तिम छुन्द यह हे-- 


पोडस गज उरड राज उभौ यवष्ष तस | 
संभक समय चीतार पत्र कीनों पेसकस ॥ 
देषत संबरी नाथ हाथ छुटन हथ सारक | 
तौर कि योरि विुड्धि तुष्टि असमान की तारक 
अपबीच नोच परते पहिल लोहाने लीनो मझरपि। 
नटकला पेलिजनु फरि उठ आनि हथ्थ पिथ्यह अरपि॥ 
हरषि राज प्थिराजं॑ कीच सर सामंते। 
पयति ग्राम यजवाजं अजानवाह दीनय॑ नाम ॥ 
रैसा जान पड़ता है कि इसी एक छुन्द का विस्तार करके “लोहानों 


अजान बाहु समय? की रचना की गई है। पज्जून महुवा नामक समय 
का ३० वाँ दोहा इस प्रकार है-- 


«है ) 
२७२७७ 


(६ 


ज॑ जं कित्ति कला ब्दी मलेसिंह जस कथ्य। 
इस दोदे का अथ स्पष्ट यह है कि जिस प्रकार के दि. बदती 


जान पहता। ऐसा जान पढ़ता है कि मलैधिह नामक किसी कवर 
ने इस रासों में अपनी कविता मिला कर भिन्न-भिन्न सामन्ता का बश 
वर्णन किया | अतएव यदि अधिकांश चेक मिलाने के लिए हम और 
क्रिसी के नहीं सिंह के अवश्य अनुग्रह्मत हैं । 

सारंश बह कि वर्तमान रूप में प्रथ्वीराज रासो में प्रक्षित अंश 


बहुत अधिक दै पर साथ ही उसमें वाच-बीच में चन्द के छुन्द वखर 
पड़े हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन छुन्दां का संग्रह, संकलन या 
संयादन सम्भवतः सम्बत्‌ १६३६ और १६४२ के बीच में हुआ था | 
थी समय बहुत कुछु कथानक वढ़ा घठाकर इन छुन्दों को अन्थ रूप 


(धर 


दिया गया: और पीछे तो न जाने कितना और अधिक जोड़ तोड़कर 
उसका वर्तमान रूप प्रस्तुत किया गया । 
जो कुछ हो, इस इद्दद्‌ ग्रन्थ में यद्यपि विस्तार के साथ पृथ्वीराज 
'हान का वीर चरित ही अंकित किया गया हैं पर अनेक प्रासंगिक 
विवरणों के रूप में कत्रियों के चार कुलों की उत्पति ओर अनेक अलग 
अलग राज्य स्थापन आदि की मी कल्पना को गई है। प्रथ्वीराज को 
पूर्व परंपर। का द्वाल लिखकर कवि उसकी जीवनी को हा अपन गन्थ 


का प्रधान विषय बनाता है और प्रांगिक रीति से तत्कालीन राज- 


| 





( ६७ ) 

नोतिक स्थिति का दिग्दशन भी कराता है | प्रथ्वीराज के जीवन की 
ख्य-मुख्य घटनाओं में अनज्ञपाल द्वारा गोद लिए जाने पर उसका 
दलली और अजमेर के राजसिंहासनों का अधिकारी होना. कन्नौज 
के राठौर राजा जबचन्द से विद्वंप होने के कारण उसके राजसूय यज्ञ 
म॑ न साम्मालत हाकर छिपे-छिपे उसकी कन्या संय्रुक्ता को हर लाना, 
जयचन्द तथा अन्य क्षत्रिय उपतियों से अनेक वार युद्ध करना, ज्ञौण 
शक्ति हो जाने पर भी अफगानिस्तान के गोर प्रदेश के अधिपति 
शहाबुद्दीन के आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना करना, कई वार 
उसे कैद करके छोड़ देना, आदि-आदि अनेक प्रसंगों का, जिनमें से 
कुछ कविकल्पित हैं और कुछ ऐतिहासिक तलों पर अवलम्बित हैं 
बड़ा दी सामिक तथा काव्यगुश-सम्पन्न वर्णन इस ग्रन्थ में पाया 
जाता है | 

... पृथ्वीराजरासों समस्त वौरगाया युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना 
है | उस काल की जितनी स्पष्ट क्तक इस एक ग्रन्थ में मिलती हे 

उतनी दूसरे अनेक अन्थों में नहीं मिलती । छुन्दों का जितना विस्तार 
तथा भाषा का जितना साहित्यिक सौष्ठव इसमें मिलता है, अन्यत्र 
उसका अटल्पाश भी नहीं दिखाई देता। पूरी जीवन गाथा होने के 
कारण इसमें वीरगीतों की सी सड्लीणंता तथा वर्णनों की एकरूपता 
नहीं आने पाई है, वरन्‌ नवीनता-समन्वित कथानकों की ही इसमें 
अधिकता है। यद्यपि रामचरित मानस! अथवा “पद्मावत' की भांति 
इसमे भार्ज को गहनता तथा अभिनय कब्पनाओं की प्रचुरता उतनी 


धक नहीं है, परन्तु इस ग्रन्थ में वीर भातरों की बड़ी सुन्दर अमभि- 
श्र 


१ 07४] 


थ 


( 
और कहीं कहीं कोमल कह्यनाओं तथा मनोंद्यारिण 
>्तियों से इसमे अपृर्व काव्यचमत्कार आ गया है। स्खात्मकता के 


हक हि “०. कि कर. 


विचार से उसकी गणना हिन्दी के थाड़ से उत्कृष्ट काव्य-अन्यों म॑ हो 
रथ 
डा 


का. बिक. 


है| माया की प्राचीनता के कारण यह अन्य अत्र साथास्श 





जनता के लिए दुरूह हो गया है, अन्यथा राष्ट्रीत्थान के इस थुग में 
पृथ्वीराजरासों की उपयोगिता बहुत अचक ह। सकती थी | 
बोरगाथा काल के प्रबन्ध काब्यों के रचविताओं में भद्वकेदार 
का जिसने जबचन्द्प्रकाश, मधुकर का जिसने जबसबंकजतचन्द्रिका, 
सारंगधर का जिसने हम्मीरकात्य और नल्लसिंद् का जिसने 
लिखा, उद्ते है, जिससे यद्द प्रकाशित 
होता है क्रि इस प्रकार के काब्यों की परंपरा बहुत दिनों तक चली 
| पर राजपुताने में इस प्रकार की प्राचीन पुस्तकों की खोज 
न होने तथा अनेक ग्रन्थों के उनके मालिकों के मोह, अविवेक 
ग्रथवा अद्ृरदशिता के कारण अँबेरी कोटरियों में बन्द पढ़े 
रहने के कारण इस परंपरा का पूरायूरा इतिहास उपस्थित करने 
की सामग्री का सवंधा अभाव हो रहा है । 





पाध्याय जो का जन्म बि० संबत १९२८ में हुआ | त्रि० 

सं० १६३३ में आपने मिडिल की परीक्षा पास को और पाँच 
प्‌ बाद निज्ञामाबाद की तहसीली स्कूल में अध्यापक हो गये 
तीन बर्ष बाद नासल परीक्षा पास किया | इसके बाद कानून- 
गोइ आदि कड् खरकारी पदों पर कास करते रहे 

इवराध्याय जी नोकरी करते हुए भी साहित्य-सेवा में 
रत जहे। बोलचालः चुभते चोपदे” और “चोखे चौपदे? 
आपकी कविताओं के संकलनग्रन्थ हैं। 'रसकलसः त्रजभाषा 
का काव्य हैँ, 'प्रियप्रवासः आर वेदेही बनवास”ः आपके 
महाकाव्य है | श्रय प्रवास पर आपका संवत्‌ १६६४ में मंगला- 
प्रसार पारितापिक भी ग्राप्त हो चुका है| 'अधखिला फूत्तर और 
ठठ हिनन्‍्द्दी का ठाठः आपके दो उपन्यास हैं। 

समाज्ञाकार की दृष्टि से भ्रियप्रवास की? भूमिका में हिन्दी 
काव्य के विकास पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसी 
अकार कवारबचनावली को भूमिका काफी खोज के साथ लिखी 
गइ है । पटना विश्व-विद्यालय सें आपने हिन्दी भाषा और उसके 
साहित्य के विकास पर बहुत ही गस्‍्भीर और विवेचनापूण 
व्याख्यान दिये हैं | 

समाचोचना के रचनात्मक क्षेत्र मं आपने काफी खोजबीन के 
साथ काय किया है | गम्भीरता और पांडित्य के साथ आपने 
श्रष्ठ कवियों के जीवन ओर काव्य पर प्रकाश डाला है | आपकी 
समालोचना शैल्ली भी परिष्कृत और गम्भीर है। 


बि ब 





साहित्य 


हन्दी भाषा साहित्य के विकास पर कुछ ढिखने के पहले में यह 
नरूपण करना चाहता हूँ कि साहित्य किसे कहते हैं । जब तक 
साहित्य के वास्तविक रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस 
बात की उचित मीमांसा न हो सकेगी, कि उसके विषय में अब तक 
हिन्दी संसार के कवियों और महाकवियों ने समुचित पथ अवलम्बन 
किया या नहीं और साहित्य विषयक अपने कर्तव्य को उसी रीति से 
पालन किया या नहीं, जो किसी साहित्य को समुन्नत और उपयोगी 
बताने में सहायक द्वोती है। प्रत्येक समय के साहित्य में;उस काल के. 
परिवर्तनों और संस्कारों का चिन्ह मौजूद रहता है । इसलिए जैसे जेसे 
समय की गति बदलती रद्दती है, साहित्य भी उसी प्रकार विकसित 
और परिवर्तित होता रहता है। अतएव यह आवश्यक दै कि पहले 
हम समझ लें कि साहित्य क्या है ? इस विषय का यथाथ बोध होने 
घर विकास की प्रगति भी इमकों यथातथ्य अवगत हो सकेगी | 

४साहितस्य भाव: साहित्यम” जिसमें सद्दित का भाव हो उसे 
साहित्य कहते हैं। इसके विषय में संस्कृत साहित्यकारों ने जो संमतियां 
दी हमें उनमें से कुछु को नीचे लिखता हूँ | उनके अवलोकन से भी 
साहित्य की परिभाषा पर बहुत कुछ प्रकाश पढ़ेगा | श्राद्ध विवेककार 
कहते हैं :-- 

“परस्परसापेन्ञाणां तुल्यरूपाणां युगपदेकक्रियान्वयित्व॑ वा 


हक, 
टत! 


हि 
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यम ।” शब्दशक्तिप्रकाशिका के रचयिता यह लिखते हैं:--“तुल्यव- 


देकक्रियान्व विन्‍्वम वद्धिविशेषविष्यित्व बा साहित्य? | शब्द 


कर्ण +बअ कप कु यावि ही... मा, शघ 

ऋणञ्पयद्र मकार का बहू सम्मात हःच/"मनुधष्यकृतर्लाकमबयग्रवावशपघ: 
5 ह्न्यया न डा "निज हल कप मी हत्य ३० 
साहिल्‍्यम | कवीरद्र रिवीन्द्र हैँ:- सहित शब्द से साहित्य की 


पत्ति है, अतएबं घातुगत अथ करने पर साहित्य शब्द भ॑ मिलन का हु 


साथ 


कै # 


तो, 


यहीं नहों 
बरन्‌ वह बतलाता हैँ के मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ 
बतमान का, दूर के सहित निकट का अत्यन्त अंतरंग बोंगसाधथन 


साहित्यव्यतवीत ओर किसी के द्वारा सम्भव नहीं | जिस देश में 


एक भाव दृष्टिगोचर होता है। बह केवल भाव का भाव 
ता का; साथा के साथ ध्रथ का अथ कसाथ मसलन ह | य 


2 


जियो ३ काम है 


साहित्य का अभाव है उस देश के लोग सजीव वन्धन में बंध नहीं, 
विच्छिन्न होते हैं [!!* 


“श्राद्धविविक?? ओर “शब्दशक्तिप्रकाशिका? ने नसाहित्य की 
जो व्याख्या की है “कर्बीद्र! का कथन एक प्रकार से उसकी टीका 
है | बह व्यापक और उदा कुछ लोगों का विचार है कि साहित्य 
शब्द काव्य के ग्रथ म॑ रांड ह। “शब्दकल्पद्रम” का कल्‍्पना कुछ 
ऐसी ही हैं| परन्तु ऊपर की शेष परिभाषाओं ओर अवतरणों से यह 
विचार एकदेशीय पाया जाता है। साहित्य शब्द का जो शाब्दिक 
अर्थ है वह स्वयं बहुत व्यापक है | उसको संकुचित अर्थ में अहण 
करना संगत नहीं | साहित्य समाज का जीबन है बह उसके उत्थान 


ब्््‌ 
हद 
हू 
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( श्थम ) 

पतन का साधन है, साहित्य के उन्नत होने से ओर उसके पतन से समाज 
पतित होता है | साहित्व वह आलोक है जो देश को अंधकारर 
जातिमख को उब्चल आर समाज के पअभाहोन नंत्रा का सप्रभन रखता 
है | बह सवलत्राति का वल, सजीब जाति का जीवन, उत्साहित 
जातका उत्साह, परक्रमा जात का पराक्रम, अध्यवरायरशाल जातका 
अध्यवसाव, साहसी जातिका साहस और कतंव्यपरायण जाति का 
कतच्य है 

इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका मे साहित्व की परिभाषा इस 
प्रकार की गई है:-- 

“प्‌ तछावापार, 4 इधाला 8 शा, छोटी वा तेरा छा 
772058 ऐ277000, 787 5थाएं 007 ६76 928७६ ९5[०7६5आं०॥७ 
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६905 ९720]66 ६0 छ:099 826 ॥9 8685 बाते 5शापियिवायाड,ा 

>70एए098९89 डिताकिामांध 

“साहित्य एक व्यापक शब्द है जो यथार्थ परिभाषा के अभाव में 
सर्वोत्तम विचार की उत्तमोत्तम लिपिबद्ध अभिव्यक्ति के स्थान में 
व्यवह्वत हो सकता है | इसके विचित्र रूप जातीय विशेषताओं के 
प्रथवा विभिन्न व्यक्तिगत प्रकृति के अथवा ऐसी राजनैतिक परिस्थितियों 
के परिणाम हैं जिनसे एक सामाजिक वर्ग का आधिपत्यथ सुनिश्चित 
डोता है ओर वह अपने विचारों और भावों का प्रचार करने में 


ध्मथ होता है ।? 


इनसाइक्लोपीडिया अटेनिक 


हि; 
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जैसे प्रत्येक ग्रंथ की झट में उसके रचयिता का ओर प्रत्येक 
राष्ट्रीय साहित्य की ओट म॑ उसको उत्पन्न करने वाली जाति का 
व्यक्तित्व छिपा रहता है वैसे ही कालविशेष के साहित्य की ओट में 
उस काल के जीवन का रूपविशेष प्रदान करने वाली व्यक्तिमूलक 
और अव्यक्तिमुल॒क अनेक संयुक्त शक्तियां काम करती रहती हैं । 
साहित्य उन अनेक साधनों मे से एक है जिसमें कालविशेष की 
स्कृ्ति अपनी अभिव्यक्ति पाकर उन्मुक्त होती है, यही स्कूति परि- 
प्लावित होकर राजनेतिक आंदोलनों, घामिक विचार दाशनिक तक 
बितक ओर कलामें प्रकट होती है | 

स्टडी आफ़ लिटरेचर विलियम हेनरी हृडसन्‌ 
बह घमभाव जो सब भावनाओं का विभव है, वह ज्ञान-गरिमा- 
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जो गौरव कामुक को सगौरव करती है, वह विचारपरंपरा जो विचार- 
शौलता की शिला है, वह धारणा जो घरणी में सजीव जीवनघारण 
का आधार है, वह प्रतिभा जो अलोकिकता से प्रतिभासित हो 
प्रतितों के उठाती है, लाचनहीन के लेाचन देती है और 
निरावलंब का अवलंब हाती है, वह कविता जे सूक्तिसमृह को 
प्रसविता हो, संसार को सारवत्ता बतलाती है| वह कल्पना जा 
कामदकल्पलतिकावन सुधा फल फलाती है, वह रचना जे रुचिर 
रुचि सहचरी हे, वह व्वनि जे स्वर्गीय ध्वनि से देश को घ्वनित 
बनाती है, साहित्य का संबल और विभूति है । वह सजीवता जा 
निर्जवतासंजीवनी है, वह साधना जे समस्त सिद्धि का साधन है 
वह चाठ॒य॑ जे चत॒बंग जनती है, एवं वह चार चरितावली जे जाति 
चेतना ओर चेतावनी की परिचायिका है, जिस साहित्य की सहचरी 
देती है वास्तव में वह साहित्य ही साहित्य कहलाने का अधिकारी 
है| मेरा विचार है कि साहित्य ही वद कसोटी है जिसपर किसी जाति 
की सभ्यता कसी जा सकती है। असम्य जातियों में प्रायः साहित्य का 


] 


अभाव हाता है | इसलिये उनके पास वह संचित संपत्ति नहीं देती 
सके और उसके आधार से अपने वर्तमान और भावी संतानों में 
वह स्फूर्ति भर सके, जिसको लामकर सम्य जातियां समुन्नतिसोपान पर 
आरेाहण करती हैं| इसीलिये उनका जीवन प्रायः ऐसी परिमित परिधि 
में बद्ध हैता हे जे! उनके देशकाल के अनुकूल नहीं बनने देता 
ओर न उनके उन परिस्थितियों का यथार्थ ज्ञान होने देता है जिनको 


( १०५ ) 

अनुकूल बना कर वे संसार ज्षेत्र में अपने के गौरवित अथवा वयाथ 
मसखित बना सके । यह न्यूनता उनके प्रतिदिन अबःपतन का कारण 
ह्ाती है ओर उनके उस अजानांघकार ने बाहर नहीं निकलने देती 
जा उनके जीवन को प्रकाशमय अथवा समुज्वल नहीं बनने देता | 
ये इसोलिय हैं और इसीलिय देशकालानुसार समु- 
न्नत द्वाती रहती हैं कि उनका आलेाकमय वतंमान साहित्य उनके 
प्रगतिप्रामपथ के तिमिररहित करता रहता है। ऐसी अवस्था में 
साहित्य की उपयोगिता ओर उपकारिता स्पष्ट है।आज जितनी 
ज्ञातियां समुन्नत है उन पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात हांता हे क जा 
जातियाँ जितनी गौरव प्रास और महिमामयी हैं उनका साहित्य भी 
उतना ही प्रशस्त ओर महान है। क्‍या इससे साहित्य की महत्ता 

भली भाँति प्रकट नहीं होती ! 
जे जातियां दिन दिन अवनतिगत में गिर रही हैं उनके देखने 
से यह ज्ञात हाता है कि उनका पतन का हेतु उनका वह साहित्य हे 
जे समयानुसार अपनी प्रगति के न तो बदल सका और न अपने 
को देशकालानुसार बना सका | आधिकांश मानवी संस्कारों के 
साहित्य ही बनाता है | वंशगत विचार-परंपरा ही मानव जाति के 
संस्कारों की जननी दवाती है | जिस जाति के साहित्य में विलासिता 
की घारा चिरकाल से बहती आई हे। उस जाति में यदि शरता और 
कमंशीलता का अभाव प्रायः देखा जाय तो क्या आश्चय है ! इसी 
प्रकार जिस जाति के साहित्य में विरागधारा प्रतब॒लतर गति से प्रवा- 
हित होती रहे, यदि वह संतार-त्यागी बनने का मन्त्रपाठ करे तो कोई 


( शृ०द ) 
विचित्रता नहीं, क्योंकि जिन विचारों ओर सिद्धांतों के हम प्रायः 
पुन्तकों मे पढ़ते रहते हैं, विद्वानों के मुख से छुनते हैं, अथवा सभा 
समाजें सें घर ओर बाहर जिनका अधिकतर प्रचार पाते हैं, उनसे 
म्भावित हुए बिना केसे रह सकते हैं? क्योंकि सिद्धांत ओर विचार 
हो मानव की मानसिक साबों का संगठन करते हैं 


३) 


सद्ध होता 


हम 3) 


इन कातपथ पक्तया से जा कुछ कद्ा गया उससे यह 


व्ल्ल्वू 


ते की 


है कि साहित्य का देश ओर समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है 
यदि वे साहित्य के आधार से विकसित होते, बनते और विगड़ते हैं तो 
साहियय भी उनकी सामयिक अवस्थाओं पर अवलंबित होता है | 
हाँ इन दोनें का सामज्ञस्य यथारीति सुरक्षित रहता है और उचित 
ओर आवश्यक पथ का त्याग नहीं करता वहां एक दूसरे के आधार 
से पुष्पित, पललवित और उन्नत होता है, अन्यथा पतन उसका 
निश्चित परिणाम है | मेरा विचार है कि इन बातों पर दृष्टि रखने 
से साहित्यविकास का प्रसंग अधिकतर बोधगम्य होगा | 


कस 


भारतेन्द हरिश्चन्द्र 


वात्र 2 न मिअ लि का 2“ 
बाब दह्ारश्चन्द्र इस काल के पअधान काव हूँ वान काव है| 


हर 
सवृसम्मत और सर्वापय शांली के 


नहीं; दनन्‍दी साहित्य मे गद्य के 


[ 


कक 
उदभावक भी आप ही हैं| हम इस स्थान पर यही विचार करेंगे कि 
उनके द्वारा हिन्दी पद्म मे किन प्राचीन भावों का दिकास और किन 
नवीन भावों का प्रवेश हुआ । बाव हरिश्चन्द्र बल्‍्लभाचाय के सम्प्र- 
दाय के थे । इसलिये भगवान श्रीक्षष्णुचन्द्र ओर श्रीमती राधिका 
में उनका अचल अनुराग था। इस सूत्र से वे ब्रजमापा के भी 
अनन्य प्रेमी थे। उनकी अधिकांश रचनाय प्राचीन शैली की हैं और 
उनमें राधाकृष्ण का गुणानुवाद उसी भक्ति और श्रद्धा के साथ गाया 
गया है जिससे अध्टछाप के वध्णवों की रचना को महत्ता प्रात है| 
उन्होंने न तो कोई रीति ऋन्थ लिखा हैं और ८ कोई प्रबन्धकाव्य | 
किंतु उनकी स्फुट रचनाये इतनी अधिक हैं जो सवतोमुखी प्रतिभा 
वाले मनुष्य द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती हैं | 
उन्होंने टोलियों, पवेः , त्योहारों और उत्सबों पर गाने योग्य सहसों 

प्रद्मों की रचना की है| प्रमरस से सिक्त ऐसे ऐसे कवित्त और स्वेये 
बनाये हैं जो बड़े ही हृदयग्राही हैं । जितने नाटक वा अन्य मंथ्यग्रंथ 

होंने लिखे हैं उन सबमं॑ जितने पद्म आये हैं, वे सब बजभापा 
ही में लिखे गये हैं | इतने प्राचीनता प्रेमी होने पर भी उनमें नर्वी 
नता भी इृष्टिगत होती है| वे देश-दशा पर आंसू बहाते हैं, जाति- 


(६ १४८ ) 


ममता का राग अलापते हैं, जाति की दुबवंलताओं की ओर जनता को 

वे आकृपत करते हैं ओर कानों में बह मन्त्र फूंकते हैं जिसने 
चरकाल का बन्द अंस खुल सके | उनके भारत-जननी! ओर 
“भारतदुदशा! नामक अन्य इसके प्रमाण ह। वाबू हरिश्चन्द्र ही वह 
पहले पुरुष है जिन्होंने सवप्रथम हिन्दी साहि देश-प्रेम और 
जाति-ममता की पवित्र धारा बहाई। वे अपने समय के मर्यक्र थे | 
उनकी उपाधि नभारतेन्दु? हैं | इस मयंक के चारों ओर जो जगमगाते 
हुए तारे उस समय दिखलाई पड़े उन सबों में भी उनकी कला का 
विकास दृष्टिगत हुआ । सामथिकता की दृष्टि से उन्होंने अपने विचारों 
को कुछ उदार बनाया: और ऐसे भावों के भी पत्च बनाये हो 
धामिक संकी्ताकों व्यापकता में परिणत करते हैं। जैन कौत- 
इलः इनका ऐसा ही अन्य है | उनके समय म॑ उद शायरी उत्तरोत्तर 
समुन्नत हो रही थी | उनके पहले ओर उनके समय में ऐसे उद 
भाषा के ग्रतिभाशाली कवि उत्पन्न हुये जिन्होंने उसको चार चंद 
लगा दिये | उनका प्रभाव भी इन पर पड़ा और इन्होंने अधिक 
उद्‌ शब्दां को ग्रहण कर हन्दी में 'फूलों का गुच्छा? नामक अन्थ लिग्वा 
जिसम लावनियाँ हैं जो खड़ी बोली में लिखी गईं हैं । वे यदत्यये 
हन्दी भाषा ही में रचित हैं परन्तु उनमें उदू का पुठ पर्बात है । 
यदि सच पूछिये तो हिन्दी में स्पष्ट रूप से खड़ी बोली की रचना का 
परारम्भ इसी अन्य से होता है | में यह नहीं मूलता हूँ कि यदि सच्चा 


श्रेय हिन्दो में खड़ी बोली की कविता पहले लिखने का किसी को 
आप्त हेतों वे महंत सोतल हैं | बरन में यह कहता हूँकि इस 


( १०९ ) 


उन्नीसर्वी शताब्दी में पहले पहल यह काय भारतेन्दु जी द्वी ने किया | 
कुछ लोग उसको उद ही की रचना मानते हैं| परन्तु में यह मानने 
के लिये तेयार नहीं | इसलिए कि जैसे हिन्दी भाषा और उ॑ंस्कूत के 
वत्सम शब्द उसमें आये हैं बेसे शब्द उद को रचना में आते 


अकबर 


बाबू हरिश्चन्द्र नवीनता-प्रिय थे, और उनकी ग्रतिभा मौलिकता 
स्नेह रखती थी | इसलिये उन्होंने नह नई उदभावनायं अवश्य 
को, परन्तु प्राचीन ठंग की रचना ही का आधिक्य उनकी कृतियों 
| ऐसी ही रचना करके वे यथार्थ आनन्द का अनुभव भी करते 

थे। उनके दृश्यों को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। उनके 
छोटे बड़े ग्रन्थों की संख्या लगभग १०० तक पहुँचती है । इनमें पद्म 
के अन्य चालीस पचास से कम नहीं हैं । परन्तु ये समस्त ग्रन्थ 
लगभग ब्रजभाषा ही में लिखे गये हैं | उनकी भाषा सरस और 
मनोहर होती थी। वेदर्भी वृत्ति के ही वे उपासक थे | फिर भी 
उनकी कुछ ऐसी रचनायेँ हैं जो अधिकतर संस्कृतगर्मित है | 
वे सरल से सरल ओर दुरूह से दुरूह भाषा लिखने में सिद्धहस्त 
गजलें भी उन्होंने लिखी हैं जो ऐसी हैं जो उद के उस्तादों 
रों की समता करने में समथ हैं। में पहले कह चुका हूँ कि 
| जीव थे। इसलिये उनकी कविता में प्रेम का रह्ज बड़ा 
है। उनमें भक्ति मी थी और भक्तिमय स्तोत्र भी 
प्टदेव के लिखे हैं, परन्तु जैसी उच्चकोटि की उन 
सम्बन्धी रचनाये हैं वेसी अन्य नहीं | उनकी कविता को पढ़कर 


कं ड़ 


| 
के शे 


गम 
हि 


उन्होंने 
प्रेम 


९] 


अपने 


शाप 


47 


रण 


( ११० ) 


ज्ञात होता है कि उनकी कवि रू 


सी में अपनी चरितार्थता समझती 
है कि वह भगवज्लीला-मवी हो | वे विचित्र स्वभाव के थे | कभी तो 
लो हु कहते 525८2 | 


2 ञ्यो +ी 
जन तृण सम करि तज्यों अपने प्रेम प्रभाव | 
करि बचुलाव सों आचनन लीजत वा को नांव। 
परम ग्रेंव निधि रसिक वर अति उदार गन खान | 


जग जन रंजन अआशु कवि को हरिचन्द समान | 


सरज टहरें दरें जगत के नेम | 

न अविचल ग्रेम | 

जब वे अपनी सांसानिकता को देखते ओर कभी आत्मग्लानि 
दापउन्न होती हने लगंते :--- 


जयत जाल में नित्य वध्यों परयो नारे के फंद | 
मिध्या अभिमानी प्रतित कृठों कवि हरिचन्द | 


अर, 


उनकी जितनी रचनाये हैं इसी प्रकार विचित्रताओं से भरी हैं 


इन दुखियान को न सुख सपनेहूँ मिलयों 
यों ही सदा व्याकुल विकल अकुलायँगी । 
प्यारे हरिचन्दजू की बीती जानि औषधि जो पे 
नह ग्राग तऊ एतो संग ना समायँगी | 


( १४११ ) 


देख्यों एक वार हूँ न नेन भरि तोहि याते 
जोन जोन लोक जहैं तहाँ पछुताय॑ंगी | 
बिना ग्रान प्यारें भय दरप तिहारे हाय 
मुएहँ प॑ आँख ये खली ही रह जायेंगी। 
“72, हों तो याहीं सोच में विचारत रही रे काहे 
दपरन हाथ ते ने छिन वियनरत हें। 
यो ही दि वैयोंग ओ संयोग दोऊ 
एक से तिहारे कछु लखि न परत हैं। 
जानी आज हम टठकुरानी तेरी बात तूतो 
परम पूर्नोत ग्रेम-पिथ विक्रत है। 
तेरे नेंन मूरति पियारें की वसति ताहि 
आरसी ये रन दिन देखिब्रों करत हैं 
(3) जानि सुजान हों नेह करी सहि कै 
वहु भाँतिन लोक हँसाई । 
त्यों हरिचन्द जृ जो जो कषद्मो 
सो करयो चुप हू करि कोरि उपाई | 
सोऊड नहीं नित्रह्ी उनसों 
उन तोरत बार कछ न लगाई | 
साँची भट्ट कह नावतिया अर 
ऊँची दुकान की फीकी मिठाई | 
(2/ भ्राजु लों जौन मिले तो कहा हम तो तुम्हरे सब साँति ऋकहातें | 
मेरो उराहनो है कछु नाहिं सब्वे फल आपने साय को पारवें । 


( ११२ ) 
जो हरिचन्द मई सो भड अब आन चले चहैें याते सुनावें। 
प्यारे जृ है जय की यह राति विदा के समे सब कंठ लगातें| 


(2, पियारों पेये केवल ग्रेम में 
नाहिं ज्ञान में, नाहिं ध्यान में, नाहिं करमकुल नेम में । 
नहिं मन्दिर में बहिं पृजा में, नहिं घन्‍्टा की घोर समें। 
हरीचन्द वह बाँव्यों डोले एक ग्रेम की डोर में । 


(६, सम्ह्ारहु अपने को गिरधारी | 

मोर मुकुट लिर प्राय पेच कसि राखह अलक सँवारी | 
हिय हलकत बनमाल उठावहु मुरली घरहु उतारी | 
चक्रादिकन सान हैं राखो कंकन फैंसत निवारी। 
नूपुर लेहु चढ़ाय क़िंकिनी खींचहु करहु तयारी | 
परियरों पर परिकर करि किक बॉघों हो बनवारी | 
हम नाहीं उनमें जिनको तुम सहजहिं दौीन्हों तारी। 
बानो जुगओ नीके अबकी हरीचन्द की बारी। 
एक उदू की गजल भी देखिये-- 

दिल मेरा ले गया दगा करके | 

बेवफ़ा हो गया वफ़ा करके। 

हिज् की शब घटाही दी हमने। 

दास्तां जुल्क को बढ़ा करके | 

वक्के रहलत जो आये बालीं पर | 

खूब रोये गले लगा करके। 
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सर वे क्रीमत गज़ब की चालसे तुम । 
क्यों क्यामत चले बषा करके। 
खुद व ख़द आज जो वह बुत आया | 
में भी दौड़ा खुदा खुदा करके। 
दोस्तो कोन मेरी तुरबत पर। 
रो रहा है रसा रसा करके। 


(5, श्री राधा माघ यगल प्रेम रस का अपने को मस्त बना | 
पीज्रम पियाला सर भरकर कुछ इसमें का भी देख मज़ा | 
इतबार न हो देख न ले क्या हरीचन्द का हाल हुआ। 

(९/ नव उज्जल जलघार हार हीरक सी सोह्ृति। 
बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्कामनि पोहति | 
लोल लहर लहि पवन एक पे इक इमि आवत | 
जिमि नर॒यन मन विविध मनोरथ करत मिटावत | 

(2०) वरनि तनूजां तट तम्राल तरुतवर बहु छाये। 

झकुके कूलसों जल परसन हित मनहूँ बुह्ाये। 
किधों मुकुर में लखत उमक्कक्रि सब निज निज सोभा | 
के ग्रनवत जल जानि परम पावन फल लोगसा। 
मनु आतप वारन तीर को सिमिटि सबे छायो रहत | 
के हरि सेवा हित ने रहे निरखि नयन मन धुख लहत | 


उनकी इस प्रकार की रचनाये भी मिलती हैं जिनमें खड़ी ब लो 


का पुट पाया जाता है। जैसे यह पद्च॑:--- 
प्र 
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इंका कृच का बज रहा मुसाफिर जायो रे भाई। 
देखो लाद चले पंथी सब तुम क्‍यों रहे भुलाई। 
जब चलना ही निश्चय है तो ले किन माल लदाड़ | 
हरीचन्द हरिपद बिनु नहिं तौ रहि जैहों मुह बाड़ । 


किन्तु उनकी इस प्रकार की रचना बहुत थोड़ी हे। क्योंकि 
उनका विश्वास था कि खड़ी वबोल-चाल में सरस रचना नहीं हो 
सकती। उन्होंने अपने हिन्दी भाषा नामक गअन्थ में लिखा है कि खट्ी 
बोली में दीर्घान्त पद अधिक आते हैं। इसलिये उसमें कुछ न कुछ 
सृखापन आही जाता है | इस विचार के द्ोने के कारण उन्होंने 
खड़ी बोल-चाल की कविता करने की चेष्टा नहीं की । किन्तु आगे 
चलकर समय ने कुछ ओर ही दृश्य दिखाया, जिसका वर्णन आगे 
किया जायगा | बाबू हरिश्चन्द्र जो रत्न हिन्दी भाषा के भण्डार को 
प्रदान कर गये हैं वे बहुमुल्य हैं।यह बात मुक्तकंठ से कही जा 
सकती है | 


अुकल जी का जन्म वि० सं० १६४१ में हुआ | आपने मिर्जा- 
पुर के लण्डन मिशन स्कूल से एन्‍्ट्रस की परीक्षा पास की और 
कायस्थ पाठशाला स एफ ए० पढ़ने के लिये आय। पर फिर 
आप लौट गये और मिशन स्कूल में साम्टरी कर ली। नागरी- 
प्रचारिणी सभा के संस्थापन से भी आपने काफी सहयोग दिया | 
आप अभी तक हिन्दू यूनिवर्सिटी के हिन्दी विभाग में अध्यापक 
रह। अभी दा सास पृत्र दस के कारण आपकी अकाल 
मृत्यु हुई । 

आपने बुद्ध चरितः नामक ब्रज्ञभापा में लाइट आफ एशिया 
का पद्मानुवाद निकाला है। इसके अतिरिक्त 'शिशिर-पथिकः 
आदि आपकी स्फुट कविताएं हैं । 





.. जिन पुस्तकों के कारण शुक्ल जी का महत्व है वे समाल्नो- 
चनात्मक हैं। 'हिन्दी साहित्य का इतिहास? सूर, तुलसी और 
जायसी को विशद समालोचनाए--यही हिन्दी साहित्य को 
शुक्त जी को देन है । यह कुछ कम नहीं है । भारतीय समीक्षा 
भवन के निर्माण में आपने वैज्ञानिक समालोचना श्र॒णात्री का 
अनुसरण किया । आपका हिन्दी साहित्य का इतिहासः जितना 
वैज्ञानिक और सर्वाइ्पूर्ण है इतना शायद ही किसी का हो। 
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आपने सिद्धान्त के आगे बड़े बड़े कवियों का भी खण्डन किया 
है | तुलसीदास की श्र प्ठता आपने स्वीकार की है, पर उनमें 
भी, 'कुछ खटकने वाली बातें? वाले शीषक में दोष निकाले हैं। 
जायसी के महत्व को उन्हींने हमारे सामन रखा है | करीब ३५० 
पृष्ठ की भूमिका लिखकर जायसी को बहुत ही उच्चकोटि तक 
पहुँचा दिया है। आजकल के छायाबाद के आप कट्टर समालो- 
चक हैं | पर छायावाद के महत्व को आपने “काव्य में रहस्यवादः 
नामक पुस्तक में खुब ही स्पष्ट किया है| वास्तविक छायावा- 
दियों की आपने प्रशंसा भी की है। साहित्य के इतिहास! के 
नवीन संस्करण में पंतजी और श्री महादेवी वर्मा को काफी 
ऊँचा स्थान मित्रा है । 

जिस वैज्ञानिक शेली का आपने अपनी समालोचनाओं में 
अनुसरण किया उसी के उपयुक्त आपकी विद्वत्ता भी है । आप 
गम्भीर सननशील पंडित हें | संस्कृत तथा पाश्चात्य साहित्य 
दोनों का आपने अध्ययन किया है। आपने मैथ्यूआनल्ड की इस 
को सदा अनुसरण करने की कोशिश की हे--“समालोचक 
को सदा निष्पक्ष होना चाहिये ।” 


प्रेम गाथा की परम्परा 


सो व से पहले कबीर हिंद और मुसलमान दोनों के कद्दरपन को 


की 
«चर 


हक. 


फटकार चुके थे । पंडितों और मुल्लाओं की तो नहीं कह सकते पर 
साधारण जनता रास रहीम की एकता मान चुकी थी। साधुओं और 
फककरों को दोनों दीन के लोग आदर ओर संमान की दृष्टि से देखते 
ये | साधु या फकीर सी स्व प्रिय वे ही हो सकते थे जो मेद-भाव से 
परे दिखाई पड़ते थे | बहुत दिनों तक एक साथ रहते रहते हिंदू और 
मुसलमान एक दूसरे के सामने अपना अपना हृदय खोलने लगे थे, 
जिससे मनुष्यता के सामान्य भावों के प्रवाह में मग्न होने ओर करने 
का समय आगया था । जनता की प्रद्ृति भेद से अमेद की ओर हों 
चली थी। मुसलमान हिन्दुओं की रामकहद्ानी सुनने को तेयार हो गये 
थे और हिंदू मुसलमानों का दास्तान हेमजा । नलदमबंती की कथा 
मुसलमान जानने लगे थे और लैलामजनू की हिंदू। ईश्वर तक 
पहुंचाने वाला मार्ग दर ढने की सलाह भी दोनों कभी कभी साथ बैठकर 
करने लगे ये | इधर भक्तिमार्ग के आचाय और महात्मा भगवत्मेम 
को सवोपरि ठहरा चुके थे | ओर उघर सूफी महात्मा मुसलमानों को 
“* इश्क़ हकीकी” का सबक पढाते आ रहे थे । 

चैतन्य महाग्रभु, बल्‍लभाचार्य और रामानंद के प्रभाव से प्रेम 
प्रधान वैष्णव घमम का जो प्रवाह वबंगदेश से लेकर गुजरात तक वहा, 
उसका सबसे अधिक विरोध शाक्तमत और वामझाग के साथ दिखाई 
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उ_ड़ा । शाक्तमत विहित पशुहिंता, मंत्र-तंत्र तथा यक्षिणा आदि को 
पूजा वेद विदद्ध अनाचार के रूपमें समरकी जाने लगी। हंदुओं और 
उसलमानों दोनों के वीच साथुता का सामान्य आदर प्रतिष्ठित हो 
गया था | बहुत से मुसलमान फकीर भी अहिंसा का सिद्धांत स्वीकार 
करके भांस-भक्णषण को बुरा कहने लगे थे | 

ऐसे समय में कुछ भाडुक मुसलमान प्रेम की पीरः की कहानियाँ 
लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे | ये कहानियाँ हिंदुओं के ही घर की थीं। 
इनकी मधुरता और कोमलता का अनुभव करके इन कवियों ने यह 
दिखला दिया कि एकही गुप्त तार मनुष्य मात्र के हृदयों से होता हुआ 
गया है जिसे छूतेह्दी मनुष्य सार बाहरी रूप-रंग के भेंदों की ओर से 
ध्यान इटा एकत्व का अनुभव करने लगता है| रा 

अमीर खुसरो ने मुसलमानी राजत्व काल के आरंभ में ही हिंदू 
जनता के प्रेम और विनोद में योग देकर भावों के परस्पर आदान- 
भदान का सृजपात किया था । पर अलाउद्दीन के कट्टरपन और 
अत्याचार के कारण दोनों जातियाँ एक दूसर से खींची सी रहीं। 
उनका हृदय मिल न सका। कवीर की अटठपर्टी बानी से भी दोनों के 
दिल साफ न हुए । मनुष्य के बीच तो रागात्मक संबंध है, वह 
उसके द्वारा व्यक्त न हुआ | अपने नित्य के व्यवद्वार में जिस ह्रदय 
उाम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभि- 
ब्यंजना उससे न हुई | जिस प्रकार दूसरी प्रगति या मत वालों के ह्न्द्य 
हैं उठी प्रकार हमार भी है। जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम की 
तरंगे उठती हैं उसी प्रकार हमारे हृदय में भी, पियका वियोग जैसे दूसरे 
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को ब्याकुल करता है वैसे हमें भी | माता का जो दृदव दूरर के यहाँ. 


बह, 


हैं वही हमारे वहाँ भी । जिन वातों से दूसर को चुख दुःख होता हैं 


हम, 
बैू 

ध्जै 

जा. 


आदि प्रेमकद्दनी के कवियों द्वारा हुआ। अपनी कहानवा हारा 
इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं के 
सामने रकखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदव पर एक सा प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। .हिंदू-ह॒दय और मुसलमान-हृदय आमने सामने करके 
ग्रजनवीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा । इन्द 
मुसलमान होकर हिन्दुओं को कहानियाँ हिंदुओं की हो बोली मं 
पूरी सदृदयता से कहकर उन के जीवन की ममस्पशिनी अवस्थाओं 
के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण-सामंजस्य दिखा दिया । कबीर ने 
केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्षसत्ता की एकता का आभार 
दिया था | प्रत्यज्ञ जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की 
आवश्यकता न थी । वढ जायसी द्वारा पूरी हुई। 

इस नवीन शैली की प्रेम गाथा का आविर्भाव इस बात के प्रमाणों 
में से है कि इतिहास में किसी राजा के काय सदा लोक-प्रद्नत्ति के 
प्रतिविंब नहीं हुआ करते। इसी बात को ध्यान में रखकर कुछ नवीन 
पद्धति के इतिहासकार प्रकरणों का विभाग राजाओं के राजत्वकाल 
के अनुसार न करके लोक की प्रगति के अनुसार करना चाहते हैं । 
एक ओर तो कट्टर और अन्यायी सिकंदर लोदी मथुरा के मंदिरों को 
गिराकर मसजिदे खड़ा कर रद्द था और हिंदुओं पर अनेक प्रकार के 
अत्याचार कर रद्दा था; दुसरी ओर पूरब में बंगाल के शासक हुसेन- 
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शाह के अनुरोध से, जिसने सत्यपीर! की कथा चलाई थीं, क्ुतवन 
मिर्या, एक ऐसी कहानी लेकर जनता के सामने आए जिसके द्वारा 
उन्होंने मुसलमान हंते हुए भी अपने मनुष्य होने का परिचय दिया | 
इसी मनुष्यत्थ को ऊपर करने से हिंदूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन, 
आदि के उस स्वरूप का प्रतिरोध होता है जो विरोध को ओर 
ले जाता है | हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रहते ग्रव 
इतने दिन हो गये कि दोनों का ध्यान मनुप्यता के सामान्य स्वरूप 
की ओर स्वभावत: जाय | 


| क्र 


कुतवन चिश्ती वंश शेख बुरह्न के शिष्य थे। उन्होंने 
“मगावती” नामक एक काव्य सन्‌ ९०९ हिजरी में लिखा। इसमें 
चंद्रनगर के राजा गणपतिदेव के राजकुमार और कंचननगर के 
राजा रूपम्॒ुरार की कन्या मगावती के प्रेम की कथा है| 

जावसी न प्रमियों के दृष्टांत देते हुए अपने से पूर्व की लिखी 
कुछ प्रेम कद्दानियों का उल्लेख किया है-- 


विक्रम पँसा श्रेंग के बारा। सपनावति क्रेंह यएउ पतारा | 
सधूपाद मुगुप्रावति लागी। ययन पूर होड्या वैशायी ॥ 
राज कुँव॒र कंचनपुर गएऊ | मिरगावति कह जोयी मएऊ | 
साध कुबर खंडाबत जोग। मघुबालति कर कौन्ह वियोग 

प्रेमावति कह सुरसरि स्ाधथा। ऊपा लगि अनिरुष बर बाँधा || 


विक्रमादित्य ओर ऊपषाशग्रनिरुद्ध की प्रसिद्ध कथाओं को छोड़ देने 
से चार प्रेम कहानियाँ जायसी के पूर्व लिखी हुई पाई जाती हें। 
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इनमें से “मगावती” की एक खंडित प्रति का पता तो नागरी 


हे हि 


प्रचारिणी सभा को लग चुका है। “मधुमालती? को सी फारस 
विकार 


4. 


अद्वनों में लिखी हुई एक प्रति मैंने किसी सब्जन के प्रास देस्ट 
थी, पर किसके पास, बह स्मरण नहीं। चतुझ्मु जदास कृत “मधु- 
मालती” को कथा नागराप्रचारिणीसना को मिली है जिसका 
निर्माण-काल ज्ञात नहों ओर जो अत्यंत भ्रष्ट गद्य में है। “मुग्घावतों?! 
और “प्रेमावती” का पता अ्रभी तक नहीं लगा है | जावसी के 
पीके भो प्रेमगाथा? की यह परम्परा कुछ दनों तक चलती 
रही । गाजीपुर निवासी शेख हुसेन के पुत्र उसमान (मान) ने 
संवत्‌ १६७० के लगभग चित्रावली लिखी जिसमें नेपाल के राजा 
घरनी धर के पुत्र सुजान ओर रूपनगर के राजा चित्रभेन की कन्या 
चित्रावली की प्रेम कहानी है। भाषा इसकी अवधी होने पर भी 
कुछ मोजपुरी लिये हे। यह नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रका.शत 
हो चुकी है | दूसरी पुस्तक नूरमुहम्मद की “इंद्रावत” है जो संवत्‌ 
१७६६ में लिखी गई थी । यह भी उक्त सभा प्रकाशित कर चुकी है । 

इन प्र म-गाथा काव्यों के संबंध में पहिली बात ध्यान देने को 
यह है कि इनकी रचना बिलकुल भारतीय चरित काव्यों की सगबद्ध 
शैली पर न होकर फारती की मसनंवियों के ढंग पर हुई है। इनमें 
कथा सगे या अध्यायों म॑ विस्तार के द्वियाब से विभक्त नहीं होती; 
बराबर चली चलती है, केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों 
का उल्लेख शीषक के रूप में रहता है | मसनवी के लिये साहित्यिक 
नियम वो केवल इतना ही समझा जाता है कि सारा काव्य एक ही 
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मसनवी छुंद में हो. पर परं्रा के अनुसार उसमें कथारंम के पहले 
इश्वरस्तुति, पैग्रंवर की वंदना ओर उस समय के राजा (शाद वक्त) 


ह री गन्ने ह मगाद पे 
का प्रशसा हानो चाहिये। ये बाते पद्मावत, इंद्रावत, मंगावती 
इत्याद सबम॑ पाई जाती हैं | 


दूनरी बात ध्यान देने की यह है कि ये सव प्रेम-कद्दानियां पूर्वी 
क्रमके साथ केवल चौपाई 
लिखी गई है। जायसी ने सात सात चौपाइयों ( अडद्धां- 
के बाद एक एक दोहे का क्रम रक्खा है | जायसी के 
पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने “रामचरित मानस” के 
लिये यही दंहे चोपाई का क्रम ग्रहण किया। चौपाई और वरवै- 
मानों अवधी भाषा के अपने छंद हैं। इनमें अवधी भाषा जिस 
सौष्ठव के साध ढली हैं उस सोष्ठव के साथ वजभापा नहीं | उदाहरण 
के लिये लाल कवि के “छुत्र प्रकाश” पद्माकर के “रामरसा- 
यन” और ब्रजवासीदास के “ब्रजविलास” को लीजिये। “वबरवबै” 
ता ब्रजभाषा मे कहा ही नहीं जा सकता, किसी पुराने कविने व्रज- 
भाषा सं बरवे लिखने का प्रयास भी नहीं किया । 
तीसरी बात ध्यान देने की यह है कि इस शेली की प्रेम कहानियां 
मुसव्मानों ही के द्वारा लिखी गई | इन भावुक और उदार मुसल- 
मानों ने इनके द्वारा मानो हिंदू जीवन के साथ अपनी सद्दानुभूति प्रकट 
को । यदि मुसलमान हिन्दी और हिन्दू साहित्य से दूर न भागते, इनके 
श्रव्ययन का क्रम जारी रखते तो उनमें हिन्दुओं के प्रति सद्भाव की वह 
कमी न रह जाती जो कभी कभी दिखाई पड़ती है । हिन्दुओं ने 
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फारसी और उद के अभ्यास द्वारा मुसलमाना का जावन-कथाप्र 
प्रति अपने हृदय का सामंजस्य पूण रूप से स्थापित किया। पर 
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सलमानों ने इसका सिलसिला बंद कर दिया। किसी जाति 

कथाओं को वारबार सामने लाना उस जातिके ग्रति प्रेम 
सहानुभूति प्राप्त करने का स्वाभाविक साधन हैं। “प्रदूमावत? का 
हस्त लिखित प्रतियाँ अधिकतर मुसलमानों के हो घर में पाई गई हैं । 
इतना में अपने अनुभव से कद्दता हूँ कि जिन झुसलमानों के यहां 
यह पोथी देखी गई उन सबको मेंने विरोध से दूर ओर अत्यन्त 
उदार पाया । 


अधिन' 


क्र 


60१ 


१ 


४ ँ 
52 2 ही हि 


जायसी की प्रवन्ध कल्पना 


किसी प्रबंध कत्यना पर ओर छुछ विचार करने के पहले यह 


ले जाकर तोड़ना चाहता है अथवा योंही स्वाभाविक गति पर छोड़ना 
चाहता है। यदि कवि का उद्देश्य सत्‌ ओर असत्‌ के परिणार दिखाकर 
शिक्षा देना होगा तो वह प्रत्येक पात्र का परिणाम वैसा ही दिखाएगा 
जैसा न्याय नीति की इष्टि से उसे उचित प्रतीत होगा । ऐसे नपे ठले 
परिणाम काव्य-कला की दृष्टि से कुछ कृत्रिम जान पड़ते हैं। 
पद्मावत के, कथानक से यह स्पष्ट है कि घटनाओं को आदश 
रेशाम पर पहुँचाने का लक्ष्य कविका नहीं है, यदि ऐसा लक्ष्य 
होता तो राघवचेतन का छुरा परिणाम बिना दिखाए वह अंथ समामत 
न करता । कर्मी के लोकिक शुभाशुन परिणाम दिखाना जायसी का 
उदृश्य नहीं प्रतोत होता । संसार को गति जैसी दिखाई पड़ती सी 
है वैसी ही उन्होंने रक्खी है | संसार में अच्छे आदर्श चरित्रवात्रों 
का परिणाम भी आदश्य अर्थात्‌ अत्यंत आनंदपूण ही होता हो और 
बुरे कर्म करने वालों पर अंत में आपत्ति का पहाड़ ही आ उठता हो 
ऐसा कोई निर्दिष्ट नियम नहां दिखाई पड़ता। पर आदर्श परिणाम 
के विधान पर लक्ष्य न रहने पर भी जाँ-बात बचानी चाहिये बह 
बच गई है । किसी सत्पात्र का न तो ऐसा भीषण परिणाम ही दिखाया 
गया है, जिससे चित्तकों क्ञॉम॑ प्राप्त होता हो' और न किसी बुरे 











पात्र की ऐसी सुख समृद्धि ही दिखाई गई है जिस से अरुचि और 
उदासीनता उत्पन्न होती हो । अंतिम दृश्य से अत्यन्त शॉतिपू्ण 
न कवि की दृष्टि में मनुष्य जीवन का सच्चा 
अन्त करुणक्रंदन नहीं, पूर्ण शांति है। राजा के मरने पर रानियां 
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ध्ट किये आनंद के साथ पविकी चिता में बेठ 
जाती हैं | इसे प्रकार कवि ने सारी कथा का शांतरस में पववसान 
किया है। परुषों के वीर गति प्रास होजाने और ल्लियों के सती हे 
जाने पर अलाउद्दीन गढ़के भीतर घुसा और 

#ज्ञार उठाइ लीनह एक मृठी | दीन्‍्ह उठाई पिरिथिवी रूठी । 
प्रबंध काव्य में मानवजीवन का एक पण दृश्य ह्वोंता है | उसमें 
घटनाओं को संबद्ध ४ंखला और स्थाभाविक्‌ क्रम के ठोक ठीक 
निर्वाह के साथ साथ हृदय को स्पर्श करने वाले--उसे नाना भावों 
का रखात्मकः अनुभव कराने वाले-प्रयोगों का समावेश होना 
चाहिये । इतिदृत्तमात्र के निर्वाह से रसाचुभव नहीं कराया जा सकता | 
उसके लिये घटना चक्र के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का 
प्रतिबिंबवत्‌ चित्रण होना चाहिये जो श्रोता के हृदय में रसात्मक 
तरंगे उठाने में समर्थ हो | त्रतः कहीं तो कविको घटना का संकोंच 
करना पड़ता है ओर कहीं विस्तार |. * ४ 

घटना का संकुचित उल्लेख तो केवल इतिद्ृत मात्र होता है । 
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की मं ऋलक दिखाई जाती है । प्रबंधकांव्य के भीतर ऐसे 
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स्थल रसपूण स्थलों को केवल परिस्थिति की यूचना देते हैं | इत- 
वृत्तरूप इन वर्णुनों के विना उन परिस्थितियों का ठीक परिजश्ञान नहों 
हा सकता जिनके बीच पात्रों को देखकर श्रोता उनके हृदव हो 
अवस्था का अपनो सहृदवता के साथ अनुमान करते हैं | यदि 
प्रन्थित के अनुकूल पात्र के भाव नहीं हैं तो विभाव, अनुभाव और 
संचार! द्वारा उनकी अत्त्यंत विशदव्यज्ञना फीकी लगती है | प्रबन्ध 
और मुक्तक में वह्दी बड़ा भारी भेद होता है। मुक्तकर्में' किसी भाव 
पद्धांत के अनुसार अच्छी व्यं्ञना हो गई, वस | पर प्रबंध में इस 
बात पर भी ध्यान रहता हे कि वह भाव परिस्थिति के अनुरूप है 
या नहीं | गात्रकी परिस्थिति भी सहृदय श्रोता के हृदय में पात्र का 
उद्वोधन करती है। उसके ऊपर से जब श्रोता भाव के अनुकुल ल 
उसंकी पूण व्यंजना भी पात्र द्वारा होजाती है तब रस की गहरी 
अनुभूति उत्पन्न होती है । “बनवासी राम स्वर्ण मूंग को सार जब 
कुटी पर लोठे तब देखा कि सीता नहीं है ” यह इतिबृत्त मात्र है, 
पर यह सहृदयों के हृदयकों उस दुःखानुभव्र की ओर प्रेब्रत्त कर 
देता है जिस की व्यंजना, राम ने अपने विरह वाक्मयों में की | इसी वात 
को ध्यान में रखकर विश्वनाथ ने कहा है कि प्रबंध के रससे नौरस 
यद्यो में भी रसवत्ता मानी जाती है--रसवत्‌ पद्मांतर्गतनीरस पदाना 
मिव पद्यरसेन प्रबन्धरसेनेव तेषां रखवचाड्भीकारात्‌ ] 

जिनके प्रभाव से सारी कथा में रसात्मकता आजाती है वे मनष्य 
जीवन के ममस्पक्षी स्थल हैं जो कथा प्रवाह के बीच ,त्रीच आते 
रहते हैं। यह सममिये कि काव्य में कथावस्तु की गति इन्हीं! स्थलों 
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तक पहुँचने के लिये होती है। पदमावतः में ऐसे स्थल बहुत से हैं-- 
नेसे मायके में कुमारियों की स्वच्छुन्द क्रीड्ा, रहसेन के प्रस्थान पर 


नागमती आदिका शोक, प्रममाग के कष्ट, रक्तलेन को सूली की 
व्यवस्था, उस दन्‍्ड के संवाद से विपलंभ दशाम पद्मावती की करण 
सहानुमूति, रवसेन ओर पद्मावती का संयोग, सिंहल से लोठते समय 
क्री सानुद्विक घटनाओं से दोनों की विह्ल स्थिति, नागसती की विरह 
दशा आर सदेश, उस संदेश को पाकर रत्नसेन की स्वानावक प्रथम 
स्मृति, अलाउद्ीन के संदेश पर रत्नसेन का गोरबपृूण रोप और 
युद्धोत्साह , गारा-वादल की स्वासिमक्ति और क्षात्रतेंज से भरी प्रतिज्ञा 
अपनों सजलनेत्रा, सॉलाो साली नवागता वधू की ओर परठ फेर बादइव 
का युद्ध के लिय अस्थान, देवपालकी दूती के आने पर परदमावती 
द्वारा सतीत गौरव की अपूब व्यंजना, पद्मावती और नागमतीका 
उम्साहपूण सहगमन, चित्तोर की दशा इत्यादि | इनमें से पांच स्थल तो 
बहुत हो अ्गाघ और गंभीर हैं | नागमती-वियोग, गोरा बादल प्रतिज्ञा, 
कुंवर बादल का घरसे निकलकर युद्ध के लिये प्रत्थान, दृती के निकट 
पद्मावती द्वारा सतोत्व गौरवकी व्यंजना और सहगमन । ये पौँचों 
प्रसंगअंथ के उत्तर में है। पूर्वाद्ध तो प्रेम ही प्रेम है-। मानव 
जीवन की ओर ओर उदात्तवृतियों का जो कुछ समावेश है वह 
उत्तााद्ध में है | 

जायसी के प्रबन्ध की परीक्षा के लिये सुभोते के विचार से हम 
उसके दो विभाग कर सकते हँ--इतिइृत्तात्मक और रखात्मक | 

डिले इतिवृत्त लीजिये | प्रबन्ध काव्य में इतिइत्त की गति इस ढंग 





( शरद ) 
से होना चाहिये,कि मार्ग में जीवन की ऐसी वहुतसी दशाएँ पड़ बाय 
जिनमें मनुष्य के हृदय में भिन्न भिन्न भावों का स्कुण होता है और 
जिनका सामान्य अनुभव प्रत्येक मनुष्य स्वभावतः कर सकता है। 
नहीं स्थलों में रसात्मक वनों की प्रतिष्ठा होती हूं नम एक 
प्रकार से इतिद्वत या कथाके प्रवाह का 5राम सा रहता हैं । ऐसे 
रसात्मक वर्णन आदि कभी दिये जांय तो इतिदइृत्त खंडित नहीं होता 
सानुकूल परिस्थति तक श्रोता को पहुँचाने के लिये बे गीत 
घटनाओं के सामान्य कथन या उल्लेखमात्र को ही शुद्ध ई 
समकना चाहिए, जैसी कि 'रामचरितमानस? को ये चौपाइयाँ हैं 
आगे चले बहुरि रघ्राया। 
ऋष्यमृक पवत नियराया | 
तहँ रहँ सचिव सहित सु्ीवा | 
आवत देखि अतुलवल सींवाँ ||. 
अति सभीत कह सुनु हनुमाना । 
पुरुष जुगल वलरूप निधाना ॥ 
घरि बटु रूप देखु तें जांई। 
कहेेसि जानि जिय सैन बुक्काई ॥ 
हितोपदेश  कथासरित्सागर ; सिंहासनवत्तीसी, बेतालपचीसी 
आदि की कहानियाँ इतिदृत्त रूप में ही हैं, इसीसे उन्हें कोई काव्य 
नहीं कहता । ऐसी कहानियों से भी श्रोता या पाठक का मनोरंजन 
होता हैं, पर वह काव्य के मनोरञ्जन से भिन्न होता है। रखात्मक 
वाक्यों में मनुष्य के हृदय की इत्तियां लीन होती हैं और इतिकृत्त से 








ही जार >आ* 
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उसकी जिज्ञासानवत्ति तुष्ट होती हैं। “तब क्या हुआ ?? इस वाक्य द्वारा 
श्रोता अपनी जिज्ञासा प्रायः प्रकट करते हैं | इससे प्रत्यक्ष है कि जो 
कद्ा गया है उसमें कुछ देर के लिए भी श्रोता का हृदय रमा नहीं है. 
प्रागे की बात जानने की उत्कंठा ही मुख्य है। कोरी कहानियों में 
मनोरञ्ञन इसी कुतूहल पूण जिज्ञासा के रूप में द्वोता है। उनक्रे द्वारा 
हृदय की दत्तियाँ (रति, शोक आदि ) का व्यायाम नहीं होता! 
जिज्ञासा बृत्ति का व्यायाम होता है| उनका प्रधान गुण घटना वैचित्य 
द्वारा कुतृइल को वनाएं रखना ही होता है । कही जाने वाली कह्दा- 
निया अधिकतर ऐसी ही होती हैं | पर कुछ कहानियां ऐसी भी जन- 
साधारण के बीच प्रचलित होती हैं जिनके बीच-वीच म॑ भावोंद्रक 
करने वाली दशाएं भी पड़ती चलती हैं| इन्हें हम रसात्मक कहानियां 
कह सकते हैं | इनमें भावुकता का अंश बहुत कुछ होता है और ये 
अपड जनता के बीच प्रबन्ध काव्य का ही काम देती हैं। इनमें जहाँ 
जहाँ मार्मिक स्थल आते हैं वहां वहां कथोपकथन आदि के रूप में 
कुछ पद्म या गाना रहता है । 

ऐसी रसात्मक कहानियों का घटनाचक्र ही ऐसा होता है कि 
जिसके भीतर सुखदुःख पू्णं जीवन दशाओं का बहुत कुछ समावेश 
रहता है| पहले कहा जा चुका है कि “पत्मिनी और हीरामन तोते 
की कहानी” इसी प्रकार की है। इसके घटनाचक्र के भीतर प्रेम, 
वियोग, माता की ममता, यात्रा का कष्ट, विपत्ति, आनन्दोत्सव, युद्ध 
जय पराजय आदि के साथ साथ विश्वासघात, बैर छुल स्वामिभक्ति, 
पातित्रत, वीरता आदि का भी विधान है। पर प्मावत! ंगार रस 

५९ 
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प्रधान काव्य है। इसके घटनाचक्र के भीतर जीवन दशाओं और 
मानव सम्बन्धों की वह अनेकरूपता नहीं है जो रामचरितमानस 
में है। इसमें रामायण की अपेक्षा बहुत कम मानव दशाओं और 
सम्बन्धों का रसपूर्ण प्रदर्शन और बहुत कम प्रकार के चरित्रों का 
समावेश है | इसका मुख्य कारण यह है कि जावयसी का लक्ष्य प्रेमपथ 
का निरूपण है| जो कुछ हो यह अवश्य मानना पड़ता है कि रखा 
त्मकता के संचार के लिए प्रबन्ध काव्य का जैसा घटनाचक्र चाहिए 
पद्मावत का वैसा ही है। चाहे इसमें अधिक जीवनदशाओं को अन्‍न्त- 
गंत करने वाला विस्तार और व्यापकरत्व न हो पर इसका स्वरूप बहुत 
ढोक है| 








मर ओर तुलसी की उपासना-पद्धति 

उपासना पद्धति के कारण सूर और ठुलसी की रचना में जो भेद 
कहा नाता है, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिये।ठुलती को 
उपासना सेब्यसेवक भाव से कही जाती है ओर सूर की सख्यभाव 
से। वहां तक कि भक्तों में सूरदास जी भ्रौक्ृषष्ण के सखा उद्धव के 
अवतार कहे जाते हैं। यहां पर हमें केवल यह देखना है कि इस 
उपासनाभेद का सूर की रचना के स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है | 
यदि विचार करके देखा जाय तो सूर में जो कुछ संकोच का अभाव 
या प्रगत्मिता पाई जाती है वह गशहीत विषय के कारण | इन्होंने 
वात्तल्य और शूंगार ही वर्णन के लिए चुने हैं। जिसे बालक्रीड़ा 
और <ंगार क्रीड़ा का अत्यन्त विस्तृत वशन करना है वह यदि संकोच 
भाव छोइ लड़कों की नटखटी, यौवनसुलभ हासपरिहास आदि का 
वर्णन करेगा तो काम कैसे चलेगा ? कालिदास ने भी कुमार संभव 
में पाव॑ती के अँग प्रत्यंग का शंगारी वर्णन किया है। तो कया उनकी 
शकर की उपासना भी सख्य भाव की हुई और उनका वह वन 
उसी रुख्य भाव के कारण हुआ ! थोड़ा सा ध्यान देने से ही यह 
जाना जा सकता है कि आरम्भ में दूर ने जो बहुत दूर तक विनय के 
पद कहें हैं वे दीन सेवक या दास के रूप में ही कहे हैं। मिलान 
करने पर सखूर की विनयावली ओर ठुलसी की विनय पत्रिका में सखा 
श्लौर सेवक का कोई मेद न पाया जायगा। विनय में सूर भी ऐसा दीं 








कहते पाए जायँगे थ्रु | हों सब पतितन को टीको |! यों तो ठुलसी 
भी प्रेममाव में मम्न हो सामीषप्य ओर घनिष्टता अनुभव करते हुए 
पृतरा बांधनों के लिए तैयार होकर गए. है और शबरी आदि को 
तारने पर कहते हैं--वारेहु का रही सगाई ? 

इसी साम्प्रदायिक प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ महानुभावों ने 
सूर और तुलसी में प्रकृति भेद बताने का प्रयत्ष किया है ओर सर को 
खरा और स्पष्टादी और तुलसी को सिफारिशी, खुशामदी या लो 
चप्पो करने वाला कहा है। उनकी राय में तुलसी कभी राम की ८ 


नहीं करते: पर सूर ने “दो चार स्थानों पर कृष्ण के कामां की 
भी का है। यथा :-- 





उम्कम्न्‍न्यथकी रू 


गई 


जम! 
नन्‍्दा 


(क) तुम जानत राधा हैं छोटी । ्््ि 
हमसों सदा दुरावति है यह बात कहेँ मुख चोटी पोटी ॥ 
नन्‍्दनन्दन याही के बस हैं, किविस देखि वंदी छवि चोटी ॥ 
सूरदास गमु वें अति खोटे, यह उनहूँ ते अति ही खोटी ॥ 


(ख)। सखी री! स्थाम कहा हित जाने। 
_सुरदास सर्वस्त जौ दीजे कारो कृतहि न माने ॥ 
पर यह कथन कहाँ तक ठीक है, इसका निर्णय इस प्रश्न के 
उत्तर द्वारा कटपट हो सकता है। “ूरदास प्रभु वैअति खोटे, 
“कारों कृतहि न मान” इन दोनों वाक्यों में वाच्याथ के अतिरिक्त 
संलक्ष्य असंलक्ष्य किसी प्रकार का व्यंज्ञनाथ भी है या नहीं ! यदि 
किसी प्रकार का व्यंग्य नहीं है तो उक्त कथन ठीक हो सकता हे | 
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- का व्यंग्याथ न होने पर ये दोनों वाक्य रखात्मक न 
होंगे, इनमें कुछ भी काव्यत्व न होगा। पर हमारे देखने में ये दोनों 
बाक्य अरसंलच्य क्रम व्यंग्य के कारण रसात्मक हैं। इन दोनों पदों पर 


पर किसी प्रकार 


साहित्यक दृस्टि ने जो थोड़ा सी ध्यान देगा वह जान लेगा के कृष्ण 
तो वास्तव में खोटे कहे गये हैं, न कलूटे कृतन्न | प्रथम बह पद में 
जो टखी की उक्ति है वह विनोद या परिहार की उक्ति है, सरासर गाली 
नहीं है | सखी का यह विनोद हृ का ही एक स्वरूप है ओर संचारो 
के रूप में प्रिय सुखी राधा छे प्रति रति भाव की व्यंजना करती हैं, 
इससे सुखी के प्रति उस आनन्द का पता चलता है जो राधाकृष्ण के 
परस्पर प्रेम को देख उसे हो रहा है । इसी प्रकार दूसरा पद विरहा- 
कुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद मिश्रित श्रम व्यंजित होता 
है। यह अम्ष भी यहाँ रति-साव का व्यंजक है इसके कहने की 
आवश्यकता नहों । यह आरंभ में ही कहा जा चुका है कि कृष्ण ओर 
गोपियों का प्रेम लोक मयांदा से परे जीवनोत्सव या क्रीड़ा के रूप में 
सामने रखा गया है | इस सम्बन्ध में हमारा केवल यही निवेदन है कि 
साम्पदायिक परिभाषाओं के चक्कर में साहित्यिक इष्टि खो न देनी 
चाहिये | 
ठुलसी पर दूसरा इलजञाम, जिससे सूर बरी किये गये हैं, यह है 
कि वे रह रह कर फ़जूल याद दिलाया करते हैं कि राम परमेश्वर हैं ! 
ठीक है, ठुलसी ऐसा ज़रूर करते हैं | पर कहाँ ! रामचरितमानस में | 
पर रामचरितमानस तुलसी का एक मात्र ग्रन्थ नहीं है । उसके अति- 
रिक्त तुलसीदास जी के और भी कई ग्रन्थ हैं । द क्या सब में यही बात 
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पायी जाती है ? यदि नहीं तो इसका विवेचन करना चाहिये कि राम 


३. के थ 


चरितमानस में ही यह वात क्‍यों है। मेरी समझ में इसके कारण 


( १ ) रामच रितमानस की कथा के वक्ता तीन हैं--शिव, याह्ञ 
वल्क्य और काक भुशु ढ | श्रोता हैं पावती भारद्वाज और गरुड़ | 
इन तीनों श्रोताओं ने अपना यह मोद प्रकट किया है कि कहीँ राम 
मनुष्य तो नहीं हैं| तीनों वक्ता जो कथा कह रहे हैं वह इसी मोह 
को छुड़ाने के लिए | इसलिए कथा के बीच बीच में याद दिलाते 
जाना बहुत उचित है | गोस्वामी जी ने भूमिका में ही इस बात को 
स्पष्ठ करके शंका की जगह नहीं छोड़ी है । 

( २ ) रामचरितमानस एक प्रवन्ध काव्य है जिसमें कथा का 
प्रवाह अनेक घटनाओं को लेता हुआ लगातार चला चलता है 
इस दशा में कथाप्रवाह मे मम पाठक या श्रोता को असल बात की ओर 
ध्यान दिलाते रहने की आवश्यकता समय समय पर उस कवि को 
अवश्य मालूम होगी जो नायक को ईश्वरावतार के रूप में ही दिखाना 
चाहता है | फुटकर पत्मों में इसकी आवश्यकता न प्रतीत होगी। 
सूरसागर की शैली पर तुलसी की 'गीतावली' है। उसमें यह बात 
नहीं पाई जाती । जब कि समान शैली की रचना मिलती है तब मिलाने 
के लिये उसी को लेना चाहिये | 

(३ ) श्रीकृष्ण के लिए 'हरि जनादन! आदि विष्णुवाचक शब्द 
बराबर लाये जाते हैं, इससे चेतावनी की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

| ने कृष्ण के लिए बराबर हरि? शब्द का व्यवहार किया है | 





( (३५ ) 


ध्क हक, 


इस प्रसंग को छोड़ने के पहिले इतना और कह देना चाहता हूँ, 
क्र जिस प्रकार ठुलसी ने राम का साजन्नध्य ग्रात्त क कारस दशरथ 
कौशल्या, केवट, शवरी, जटायु आदि के भाग्य को शिव सनकादिक 
उसी प्रकार उन्हीं शब्दों में सर ने 


कष्ट हि 


हट 
० जगह, जगह ननन्‍्दर बशोंदा ओर गोपगॉपियाँ के भाग्य को सराहा 

है कि कृष्ण परमेश्वर है 

सूरदासजी अपने भाव म॑ मग्न रहने वाले थे. अपने चारों ओर 

की परिस्थिति की आलोचना करने वाले नहीं | संसार म॑ क्या हों रहा 
है, लोक की प्रवृत्ति क्या है, समाज किस ओर जा रहा है, इन वात द 
की ओर उन्होंने अधिक ध्यान नहीं दिया है । तुलसीदासजा लाक का 
गति के सूचम पर्यालोचक थे। वे उसके बीच पैदा हो ने वाली 
: बुराइयों को तीत्र दृष्टि से देखने व लेथे। जिस प्रकार उन्होंने अपने 
समय की जनता की दुःखदशा और दुद्वत्त तथा मब्यादा के हास 
पर दृष्टिपात किया है; उसी प्रकार लोक मय्यांदा के हाख मे सहायतः 
पहुँचाने वाली प्रच्छुज्ञ शक्तियों को भी पहचाना है| किस प्रकार 
उन्होंने कबीर, दादु, आदि के लोकविरोधी स्वरूप को यह पहचा 
कर उनके उद्धत व्यक्तिवाद के विरुद्ध घोषणा की, यह गोस्वामीजी 
की आलोचना में दिखा चुके हैं| सूरदासजा अपने भाव भजन अर 
मन्दिर के उृत्य गीत में ही लीन रहते थे; इन सब आदेशों से बहुत 
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*देखिए नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “गोस्वामी 
तुलसीदास जी?” नामक ग्रन्थ । 


( १३६ ) 

दुबले नहीं रहते थे, पर “निंगुंन वानी? की जो हवा बह रही थी, 
उसको ओर उनके कान अवश्य थे | 

ठुलसी की आलोचना में हम सूचित कर चुके हैं कि तुलसी का 
बतभाषा और अवधी दोनों काव्यभाषाओं पर ठ॒ल्य अधिकार था; 
ओ्रोर उन्होंने जितनी शैलियों की काव्य रचना प्रचलित की थी उन 
“तर पर बहुत उत्डड रचना की है। यह वात सूर में नहीं है। सृर- 
टागर की पद्धति पर वैसी ही मनोहारिणी और सरस रचना तुलसी 
की गीतावली मौजूद दे; पर रामचरितमानस और कवितावली कौ 
शेली की सूर की कोई कृति नहीं है। इसके अतिरिक्त मनुष्य- 
जीवन की जितनी अधिक दशायें, जितनी अधिक वृत्तियां, तुलसी ने 
दिखाई हैं उतनी दूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्रचित्रण द्वारा 
जैसे विविध प्रकार के ऊँचे आदर्श खड़े किये हैं वैसे यूर ने नहीं। 
ठलसी की प्रतिभा स्वंतोमुखी.हे और सूर की एक-मुखी होकर उसने 
अपनी दिशा में जितनी दूर तक भी दौड़ लगाई है उतनी दूर तक 
भी ठुलसी ने भी नहीं; और किसी कवि की तो बात ही क्‍या है। 
: जिस क्षेत्र को दूर ने चुना है उस पर उनका अधिकार अपरिमित है 
उसके वे सपम्राद हैं | 

दर की विशेषताओं के इस संक्षिस दिग्दर्शन को समात्त करने के 
पहिले इतना और कह देने को जी चाइता हे कि यूर में साम्प्रदायिकता 
को छाप ठुलसी की अपेक्षा अधिक है | अधश्छाप में वे थे ही | 
उन्होंने अपनी अनन्य उपासना के अनुसार कृष्ण या हरि को छोड़ 
त्रोर देवताओं की स्तुति नहीं की है। अन्थारंभ में भी ग्रथानुसार 








याद नहों किया है | पर तुलसीदास जो का 





बन्दना कितनी विस्तृत है बह रामचरितमानस ओर विनयप्ात्रका के 


२ 


पढने वाले मात्र जानते हैं। उनमें लोक-संग्रद का भाव पूरा पूरा 


था | उनकी दृष्टि लोक विस्तृत थी। जनसमाज के बीच, या कम से 


कम हिन्दू समाज के बाच परत्वर सहानुनू त ऋआोर सम्मान का साव 
तथा सुखद व्यवस्था स्थायित देखने की अभिलापधा मो उनमे बहुत 
कुछु थी | शिव और राम को एक दूसरे का उपासक् बनाकर उन्होंने 
शैवों और वैष्ण॒वों में मेद बुद्धि रोकने का प्रवत्न किया था। पर 
रदासजी का इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं था 

जो तुलसीदासजी के ग्रन्थों को पढ़ता हैं वह उन्हें देवताओं से 
उदासीन भी नहीं समझता, उनका शत्रु और दही समभना तो दूर 
रहा | इतने पर भी कुछ लोगों ने वनवास के करुण-प्रसंग के भीतर 
_ अगवा राम के महत्व आदि की सावन! में लीन करने वाले किसी 
पद में 'सुरस्वारथी” आदि शब्द देखकर यह कहना बहुत जरूरी 
समझा है कि “सूर ने तुलसी के समान देवताओं को गालियां नहीं 
दी है |” इस पर यद्दी समझ कर रह जाना पड़ता है कि यह मत 
तर के प्रदशन का युग है । 








॥॥//200॥ | ॥8॥ 
0 हट है 
हज आह 


गली 
स्वामी जी का बाह्य दृश्य-चित्रण 
यहां तक तो गोस्वामी जी की अन्तद्द ष्टि की सूकुमता का कुछ 
वणन हुआ | अब पदाथों के वाह्य स्वरूप के निरीक्षण और पत्यत्ञी 
करण पर भी थोड़ा विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि ये दोनों बातें भी 
दि के लिये बहुत ही आवश्यक हैं । प्रबन्धगत पात्र के चित्रण में 
जिस प्रकार उसके शील स्वरूप को, उसके अन्‍्तस की प्रवृत्तियों को 
प्रत्यक्ष करना पड़ता है उसी प्रकार उसके सौष्टव को भी प्रत्यक्ष 
करना पदता है। यहीं तक नहीं प्रकृति के नाना रूपों के साथ 
मनुष्य के हृदय का सामंजस्य दिखाने और पतिध्ठित करने के लिये 
उसे वन, पव॑त, नदी निक र आदि अनेक पदार्थों को ऐसी स्पष्टता 
के साथ अड्डित करना पड़ता है कि श्रोता या पाठक का अन्‍्तःकरण 
उनका पूरा विम्ब अहण कर सके | इस सम्बन्ध में पहिले ही यह कह 
देना आवश्यक है कि हिन्दी कवियों में प्राचीन संस्कृत कवियों का सा 
वह सूद्रम निरीक्षण नहीं है जिससे प्राकृतिक दृश्यों का पूरा चित्र सामने 
खड़ा होता है | यदि किसी में यह बात थोड़ी बहुत है तो गोस्वामी 
तुलसीदास जी में ही | द 
दृश्य-चित्रण में केवल अ्रथ ग्रहण कराना नहीं होता, विम्बग्रहण 
भी कराना होता है| यह बिम्ब-्यहृश किसी वस्तु का नाम ले लेने 
मात्र से नहीं हो सकता | आस पास की और वस्तुओं के बीच उसकी 
परिस्थिति तथा नाना अज्ों की संश्लिष्ट योजना के साथ किसी वस्तु 





( १३९ ) 
का जो वर्णन होगा, वही चित्रण कहा जायगा। “कमल फूले हैं?” 
'क्षैरे यूज रहे हैं” “कोयल बोल रही हैं?” यदि कोई इतना द्वी कह दे 
नो यह चित्रण नहीं कहा जायगा । लहराते हुए नीले जल के ऊपर 
कहीं गोल हरे पत्तों के समूह के बीच कमलनाल निकले हैं जिनके 
रूके हुए छोरों पर रक्ताभ कमल दल छितरा कर फेले हुए हैं! इस 
प्रकार का कथन चित्रण का प्रवत्न कहा जावगा। यह चित्रण वस्तु. 
और व्यापार के यूक्ष्म निरीक्षण पर अवलम्बित होता है। आदि कवि 


श्र 


बाल्मिक तथा कालिदास आदि प्राचीन कवियों में ऐसा निरीक्षण करने 
बाली समग्र वाह्य सृष्टि से संयुक्त सहंदबता थी जो पिछले कवियों में 
बराबर कम होती गई और हिन्दी के तो हिस्से ही में न आई | उन्होंने 
तो कुछ इनी-गिनी वस्ठुओं का नाम तो लिया, बस पुरानी रस्म 
अदा हों गई | फिर भी कहना पढ़ता है कि यदि प्राचीन कवियों को 
थोड़ी बहुत छाया कहीं दिखलाई पड़ता है तो तुलसीदास जी सम 
चित्रकूट, पंचचटी आदि स्थानों में गोस्वामी जी राम-लक्ष्मश को 
ले गये हैं: पर उनके राम लक्ष्मण॒में प्रकृति के बाना रूपों और व्यापारों 
के प्रति वह हर्पाल्लास नहीं है जो वाल्मीकि के राम-लक्ष्मण में है । 
बाल्मीकि के लक्ष्मण पंचवटी पर जाकर हेमन्त ऋतु की शोभा का 
अत्यन्त विस्तीर्ण और सूक्ष्म वर्णन करते हैं, उसके एक एक व्योरे 
पर ध्यान ले जाते हुए अपनी रागात्मिका बृत्ति को लीन करते हैं 
पर गोस्वामी जी के लक्ष्मण बैठ कर राम से 'ज्ञान, विराग, माया 
प्रौर भक्ति? की बात पूछते हैं | वाल्मीकि के लक्ष्मण तो जहाँ तक 
इृष्टि जाती है, वहाँ तक का एक व्योरा इस प्रकार सामने ला रहे हँ:-- 
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अवश्याय निपानेन अकिंचिसऑक्लिन्नशाद्ला | 
वनानां शोनते सूमिनि विष्ट तरुखातया | 
स्यूशंस्तु विपु् शीतपुदर्क द्विदः सुखम | 
अत्यन्त तृपितों वन्‍्यः अनतिसंहरते करस। 
वाष्पर्सडन्नस लिला रुतविज्ञ यसारसा | 
हिमाद्र बालुके स्तीरेः सरिता भाति साम्गतम्‌ | 
जराजजं रितैः पद्मे:शीणके. सरकणिकीः | 
नालशेषेहिमध्वस्तेने. भाति कमलाकर; | 
और तुलसीदास जी के लक्ष्मण राम से यह सुन रहे हैं कि-.. 


गो योचर ज़हँ लगि मन जाई / 
सो सब माया जानेहु भाई 

इतना होने पर भी गोस्वामी जी रुच्चे सहृदय भावुक भक्त थे | 
इस जगत के 'सिया राममय? स्वरूपों से वे अपने हृदय को अलग 
कैसे रख सकते थे | जब कि उनके सारे स्नेह सम्बन्ध राम के नाते से 
थे, तब चित्रकूट आदि रम्य स्थलों के प्रति उनके हृदय में गूढ़ अनुराग 
कैसे न होता, उनके रूप को एक छुटा की ओर उनका मन कैसे न 
आकषित होता ! जिस भूमि को देखने के लिये वे उत्कृठित होकर 
अपने चित्त से कहते थे- 


अब चित चेत चित्रकूटहिं चलु | 
मूमि विलोकु राम पद-अंकित वन विलोकु रघुबर-विहार-बलु । 


( शिछ१ ) 


उसके रूप की ओर वे केसे ध्यान न देते | चित्रकूट उन्हें केसे 
ग्रच्छा न लगता ? गीतावली में उन्होंने चित्रकूट का बहुत विस्तृत 
वर्णन किया है । यह वर्णन शुब्क-प्रथा-पालन नहीं है, उस भूमि की 
एक एक वस्तु के प्रति उमड़ते हुए अनुराग का उद्गार है। उसमें 
कहीं कहीं प्रचलित संस्कृत कवियों का सूक्ष्म निरीक्षण और संश्लिष्ट 
जना पाई जाती है, जैसे- द 
सोहतु स्वाम जलद मृदु पारेत घातृ-रक्षमये सड्ञनि। 
मनहुँ आदि अन्मोज विदाजत सेवित सुर मृनि-मृक्ननि | 
सिखर-परस घन घटहिं मिलति बग-पाति सो छवि कृति वरनी | 
आदि बराह विहरि कारिधि सनो उदयो है दसन घरि घरनी | 
जल-जुत विमले सिलनि कलकत नभ वन अतिबिम्ब तरक्ष | 
मानहुँ जय-रचना विचित्र विलसति विशाट श्रज्ञ अक्ल ॥ 
मनन्‍्दाकिनिहिं मिलते करना करि करि सरि भरि जल आे । 
तुलसी सकल धुकृत सुख लागें मानों राम भयति के पाछे ॥| 
इस दृश्य की संश्लिष्ट योजना पर ध्यान दीजिये। इसमें योंहीं 
नहीं कह दिया गया है कि बादल छावे हैं! और बगलों की पांति उड़ 
रही हैं ।! मन्‍्द मन्द गरजते हुए. काले वादल गेरू से रह्ञे (लाल) 
श्वज्ञों से लगे दखाई देते हें ओर उन शिखर स्पर्शी घटाओं से मिली 
पंक्ति दिखाई दे रही हे | केवल जलद” न कह कर उसमें 
वर्ण और ध्वनि का भी विन्यास किया गया है। वर्ण के उल्लेख से 
“जलद” पद में बिम्ब अहण कराने की जो सामथ्यं आई थी, वह रक्ता- 
मशकु के योग में और भी बढ़ गई ओर बगलों की श्वेत पंक्ति ने 











( १४२ ) 


मिल कर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये तीनों वस्तुएँ-. 
मेघमाला, ःज्ञ और वकर्क्ति-अलग अलग पड़ी होती, उनकी 
संश्लिष्ट योजना न की गई होती, तो कोई चित्र ही कल्पना में उप- 
स्थित न होता | तीनों का अलग अलग अ्रथ ग्रहण मात्र हो जाता, 
बिम्ब ग्रहण न होता । इसी प्रकार काली शिलाओं पर फेले हुए जल 
के भीतर आकाश और वनस्थली का प्रतिविम्ब देखना भी दुक्ष्म 
निरीक्षण सूचित करता है| अलंकारों पर वाह वाह! न कहने पर 
शायद अलंकार-ग्रेमी लोग नाराज़ हो रहे हों; उनसे अत्यन्त नम्न- 
निवेदन है कि यहां विषय दूसरा है | 

अब प्रश्न यह होता है कि गोस्वामी जी ने सारा वर्णन इसी 
यद्धति से क्‍यों नहीं किया । गोस्वामीजी हिन्दी कवियों की परंप-। से 
लाचार थे। कहीं-कहीं इस प्रकार की संश्लिष्ट योजना और यृक्ष्म 
निरीक्षण का जो विधान दिखाई पड़ता है, उसे ऐसा समक्रिए कि वह 
उनकी भावमगता के कारण आपसे आप हो गया है। ठुलसीदासजी 
के पहले तीन कैन्डे के कवि हिन्दी में हुए थे--एक तो वीर गाया 
गाने वाले पुराने चारण; दूसरे प्रेम की कहानी कहने वाले मुसलमान 
कवि; और तीसरे केवल वंशीवट और यमुनातट तक दृष्टि रखने वाले 
पद गाने वाले कृष्णमक्त कवि | इनमें से किसी की दृष्टि विश्वविस्तृत 
नहीं थी | मक्तिमार्ग के सम्बन्ध से ठुलसीदास जो का सान्निध्य सूरदास 
आदि तीसरे वर्ग के कवियों से ही अधिक था | पर उक्त वर्ग में सबसे 
थलों और वस्तुओं आदि 
भाव के उद्दोपन की दृष्टि से । 








( शष्ट३ ) 

बणन की शेली भी उनकी पिछले खेवे के कवियों की है जिसमें गिनाई 
हुई वस्तुओं का उल्लेख मात्र अलड्डारों से लदा हुआ होता है । ऐसी 
हे में भी गोस्वामी जी की लेखनी से जे कहों-कहीं प्राचीन 
कवियों के अनुरूप संश्लिष्ट चित्रण हुआ है, वह उनके हृदय का 
स्वाभाविक विस्तार प्रकट करता है ओर उन्हें हिन्दी के कवियों में सब॒ 
से अच ले जाता है | े 

पर गोस्वामी जी के अधिकांश वन पिछले कवियों के ढंग पर 
शब्द सौन्दय प्रधान ही हैं जिनमें वस्तुओं का परिगणन मात्र है जैसे-. 


अवस्था 


(क) करना ऋरहिं सुधासमवारी, त्रिविधतापहर तलिबिघवयारी | 
बिटप वैलि तन अयनित जाती, फलग्रयून पल्लत बहु भाँती |। 
बुन्दर सिला सुखद तरु दाही, जाड बरनिवन छवि केहि पाहीं | 

सरनिसरोरुद्त जल बिहय, कृजत, युजत भूक् | 
बेर-वियत बिहरत विपिन सृय बिहँय बहुरंय || 


(ख/ विय्प वेलि नवकिसलय, कुसुमति सब्रन सुजाति | 
कन्दमूल जलथल सह, अगनित श्रनवन माँति ॥ 
मंजुल मंजु, बकुलकुल, सरतरु, ताल तमाल । 
कंदलि कन्द वसुचंपक्र पाटल, पनस रसाल ॥ 
सरित सरन सरसीरुह् फूले नाना रंस। 
भुजत मसंजु मघुपणन कूजत विविध विहंग || 


पिछले कवियों की शेली पर वन 2030 0 00.0 लक 
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फटिक सिला मृद वित्ताल, संकुल सुरतरुतवाल, 
ललित लताजाल हरित छवि वितानकी । 

मंदाकिनों तटिनि तीर मंजुल मृग विहंग भीर, 
घीर मनि गिरा गंभीर सामगान की।॥! 

मघुर पिक्र बरनि मुखर, सन्दर गिरि निकर झर 
जलकन छनढाँह, छुन ग्रमात भान काो। 

सब ऋतु ऋतु प्रभाव. संतत बढ़े लिविध बायु, 
जनू विहार बाटिका नूप् पंचबानको ॥ 


इस वर्णन से इस बात का इशारा मिलता है कि गोस्वामी जी 
ऋदत वर्णन करने में रीति ग्रन्थों की गिनाई वस्तुओ्रों तक ही नहीं रहते 
हैं--वे अपनी आँखों से भी पूरा काम लेते हैं । “ऋतु पति? की शोभा 
के भीतर केवल रीति पर चलने,वाले मोर नहीं लाया करते, पर 
तुलसीदास जी ने उनकी बोली नहीं बन्द की | केवल पद्धत का अनु 
सरण करने वाले कवि वर्षाकाल में काकिल के मौन कर देते 
हैं | पर तुलसीदास अपने कानों की कहाँ तक उपेक्षा करते हैं ! वे 
गीतावली के उत्तरकांड में हिंडोले के प्रसद्ध में वर्षा का वन करते 
हुए कहते हैं किः-- 


दादर मुदित, भरे सरितसर, महि उम्य जनु अनुराग । 

पिक्र, मोर, सघुप, चक्रोर पातक सोर उपवन बाय ॥ 

उपमा उद््रेत्ा इशन्त आदि के साथ गुयै वर्णन भी बहुत से हैं 
पर उनमें वस्तुओं और व्यापारों का-उल्लेख बहुत पूर्ण है। खित्रकूट 
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की वस्तुओं और ज्र्यापारों के लेकर उन्होंने दहेली का उत्सव खड़ा 


किया है*- 

आज बन्‍्दों है विषिन देखो रामघीर, 

मानों खेलत फांगुमुंद मदनबार। 
बट बकुल कदम्ब पनस रसाल, 

कुसुमित तरुनिकर कुरव तमाल। 
मानों विविध वेष घरे छोेल जुथ 

बिचचीच लता ललना बरूथ। 
पनवानक निमेर, अलि उपंग, 

बोलत पारावत मानों डफ् मृदंग ॥। 
गायक सके कोकिल, मिल्लि ताल, 

नाचत वह भाँति बर्टाह मराल 


पर उनकी यह उत्पेक्षा मी उल्लास छुचक है | इसी प्रकार भागवत 
के दृष्टान्त-उदाहरण देकर उन्होंने किष्किन्धाकाड मे वर्षा ओर शरत्‌ 
का वर्णुन किया है जिससे प्रस्ठुत वस्ठ और व्यापार दृश्टान्तों के सामन 
दबे से हैं। श्रोता या पाठक का ध्यान कई वस्तुओं की ओर जमन नहीं 
पाता | फिर भी जहाँ जहां स्थरवसान का अवसर आया हू, वहां 
उन्होंने वस्तुओं और ब्यापारों का प्रड॒र 5 ह्लेख करते हुएए विस्तृत 
केशवदास के समान नहीं किया है के पंचवद्दी के 


वर्णन किया हैं 
“जाति फटी दुख की दुबरा?! करक अर अपना 


प्रसंग आया तो बस 
पह श्लेप चमत्कार दिखा कर चलते बने-- 
१० 
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सामत दंडक की रुचिवनो, भाँतिन माँतिन सन्दर घनी 
पंत बड़े नृप की जनुलसें, श्रीफल मूरियाव जहँ लखें || 
वर अयानकर्ता अति लगें, अक समूह जहाँ जगमसे | 


मे 


अब काहुए इसमे “आ्रोफल? “बेर” और “अक” पदों के उल्ेष 

के सिवा और क्या है ! चित्रण का यह तो वन भी नहीं है | इसमें 

डेरा का ता कहां पता ही नहीं है। क्‍या “बेर” को देखकर भयानक 

अलयकाल का आर ध्यान जाता हे और आक के देख प्रलयका 

के अनेक सूथ्यों की ओर | इससे तो खाफ भलकता है कि पंचवर्ण छे 

उन दश्त से केशव के हृदय का कुछ भी सामंजस्य नहीं है | उस दृश्य 
ज उनड हृदय मे किसी प्रकार के भाव का उदय नहीं हआ |! 








दूसरी वात ध्यान देने की यह है कि वाल्मीकि, कालिदास आदि 
प्राचीन कवियों ने वच्तों आदि छे उल्लेख में देश का पूरा ध्यान 
रक्‍्खा ई--जसे हिमालय के वर्शुन में भूजें, देवदास आदि: दक्तिण 
क वन में एला, लवंग, ताल, नारिकेल पुज्ञीफल आदि का 
उल्लेख है | गोत्वामीजी ने भी देश का ध्यान रक्‍्खा है| चित्रकूट 
ऊ वन में कहीं एला, लवंग, पुगीफल का नाम वे नहीं लाए हैं 
पर केशवदासजी मगध के पुराने जंगल के वर्णन में वृत्तों के जो 
जा नाम याद आये हैं, उन्हें अनुप्रास की बहार दिखाते हुए 
जोड़ते चत्ते गये हैं-... 


तरतालीतच तबाल ताल्रहिताल मनोहर | 
भंजुल बंजल तिलक लकुच कुल नारिकेल पर ॥ 
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पएलाललित लबंग संग दहुगा फल सोहै। 
सारीयुक कुल कलित वित्त कोकिल। अलि मोहै ॥ 
केशवदासजी ने इस वात का कुछ भी विचार न क्रिया कि एला, 
लवंग और पु गीफल अयोध्या ओर मिथिला के बीच के जंगलों में 
होते भी हैं या नहीं | 
भिन्न भिन्न व्यापारों में तत्पर मनुष्य की बुद्रा का चित्रण कभी, 
रूप-प्रत्वक्ञीकरण में बहुत प्रयोजनीय है। पर यह हम गोस्वामीजी 
को छोड़ और किसी में पाते ही नहीं | और कवियों ने केवल अनुभव 
के रूप में श्रभंग आदि का वर्णन किया है, पर लक्षुसाधने, किसी का 
मार्ग देखने आदि व्यापारों में जो स्वानाविक मुद्रा मनुष्य की होती 
है उसके चित्रण की ओर उनका ध्यान नहीं गया है| गोंस्वामीजी ने 
ऐसा चित्रण किया है | देखिये, आखेट के समय मग को लक्ष्य करके 
आण खींचते हुए रामचन्द्र का कैसा चित्र उन्होंने सामने खड़ा 





किया है-- 
युमय सरासन सायक जोरे 
खेलतराम फिरत मृगया बन बस-रीसों सुदु मूरति सन मोरे। 
जटा मुकुट सिर सारस-नयननि मौंहें तकत सुभौंह सकोरे ॥ 
मारीच के पीछे लक्ष्य साधते हुए राम की छुबि देखिए-.. 
जटामुकुट कर सर घन संग मरीच | 
चितबनि बसति कनखियन्‌ अंखियन बीच || 
एक और चित्र देखिये | शवरी की कफोपड़ी की ओर राम आने 
वाले हैं। वह उनके लिये मोौठे मोठे फल इकट्ठ करके कभी भीतर 


.( शष्८ ) 

जाती है, कभी वाहर आकर भो पर हाथ रक्खे हुए. मार्ग की ओर 
ताकती है-- 

अनुकूल अबवक अबज्यों निज डिंग हित सब आनिक्ने | 

पुन्दर सनह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके॥ 

छुन भवन छुन बाहर विलोकति पंथ भपर पानिक्के | 

निशाना साधने में भों सिकोड़ना और रास्ता देखने में माथे पर 
हाथ रखना केसी स्वाभाविक्र मुद्राय हैं । 

दृश्यों को सामने रखने में गोस्वामी जी ने अत्यन्त परिमा्जत 
रुचि का परिचय दिया है। वे ऐसे दृश्य सामने नहीं लाये हैं जो भद्द 
या कुरुचिपूर्ण कहे जा सके | उदाहरण के लिये भोजन का दृश्य 
लीजिये | मानस? में दो प्रसंगों में इसके अवसर आये हैं--राम की 
बाललीला के प्रसंग में और विवाह के प्रसंग में दोनों अवसरों पर 
उन्होंने भोजन के इश्य का विस्तार नहीं किया है। दशरथ भोजन 
कर रहे हैं इतने में-.. । 

घूसर घरि भरे तनु आये। मृप्रति विहँतति योद बेठाये ॥ 

भोजन करत चाल चित इतउत अवसर पाइ | 

भाजि चले किलक्त मुख, दृधि ओदन लप्टाड़ | 

भोजन का यह उल्लेख बाल-क्रीड़ा और वालचपलता का 
उल्लेख करने के लिये है | पक्वानों के नाम गिनाते हुए. भोजन के 
वन का विस्तार उन्होंने नहीं किया है। इसी प्रकार विवाह के 
अवसर पर भी भोजन का वर्शान नहीं हे। किसी भद्दो रुचिवाले को 
यह बात खटकी और उसने उनके नाम पर रामकलेवा बना डाला | 








. ( १४९ ) 


अब सूर और जायसी को देखिये | वे लद॒इू, पेड़ा, जलेबी, पूरी 
कचौरी, बढ़ा, पक्रोड़ी, सिठाइयों ओर पकवानों के जितने नाम बाद 
छ्ाये हैं था लोगों ने बताए हैं सव रखते चले गये हैं। जायसी 
| कई प्रष्ठों तक इसी तरह गिनाते गये हैं-. 
लुचुड परे सोहारी इसी। इकतों ताती औदुठि कॉपर 
भंजि समोसा, थी महँ काढे | लॉंय मिरिचतेहि भीतर ठाढ़े ॥ 
इसी प्रकार चावलों और तरकारियों के नाम देख लीजिये। 
मूरदासजी ने यही किया है। “नन्‍्द बाबा? कृष्ण को लेकर खाने बैठे 
हैं। उनके सामने कया क्‍या रक्खा है देखिए-- 
लुचुई, लप्सी, संग जलेबी सोड़ जेवहुँ जो लगे फियारी । 
पेवर: मालपुवा, मोतिलाडू सुधर, सजूरी सरस सवारी ॥ 
दूध बरा, उत्तम दधि, बारी, दाल मसूरी की रुचि न्यारी ॥ 
आहो दूध और घोरी को मैं ल्याइ रोहिणि मर तनरी ॥ 
इन नामों को सुनकर अधिक से अधिक यही हों सकता है कि 
ओताओं के मुंह में पानी आ जाय । भोजन का ऐसा दृश्य सामने 
रखना साहित्य के ममज आचाये ने मी काव्यशिष्टता के विरुद्ध 
समझा था, इसी से तो नाटक में इसका निषेध किया था-- 
दूराह्मनं, बधों, युद्ध, राज्य देशादि बिप्लवः। 
विवाहों भोजन शापोत्स्गी सृत्यू रतंतथाः। 
कुछु हिन्दी कवियों ने बहुत सी वस्तुओं को लम्बी सूची देने 
को ही बर्णन पठुता समझ लिया था। इसके द्वारा मनुष्य के भिन्न 
भिन्न व्यवसाय ज्षेत्रों की अपनी जानकारी भी वें प्रकट करना चाहते 
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( १५० ) 

थे | घोड़ों का प्रंग आया तो बस “ताजी अरबी अब लक, मुश्की” 
गिना चले | इथियारों का प्रसंग आया तो सैकड़ों की फिह्रिस्त 
गैजूद है | महाराज रघुराजसिंह ने तो यह समभिये कि अपने समय 
के राजसी ठाठ और जल्लूख के समान गिनाने के लिये ही 'रामस्वयंवर' 
लिखा | इस प्रणाली का सबसे अधिक अनुसरण सदन ने किया है | 
उनके सुजान चरित्र को तो हथियारों घोड़ों, कपड़ों सामानों की एक 
पुस्तकाकार नामावली समभ्रिये | 

गोस्वामी जी को यह हवा विल्कुल न लगी। इस अनर्गल 
विधान से दूर रहकर उन्होंने अपने गौरव और गाम्मी्य की पूः 
रक्षा को | ः 

वस्तुप्रलक्वीकरण के सम्बन्ध में यह अच्छी तरह समझ लेना 
चाहिये कि वह काब्य का साध्य नहीं है। यदि वह साध्य या चरम 
लक्ष्य होता तो किसी कुरी या गाड़ी का सूक्रम वर्णन सी काव्य 
कहइला सकता | पर काव्य में तो उन्हीं वस्तुओं का वर्णन प्रयोजनीय 
होता है जो विभाग के अन्तगंत होती हैं अथवा उनसे सम्बन्ध होता 
है। अतः “काव्य एक अनुकरण कला है? यूनान के इस पुराने 
वाक्य को बहुत दूर तक ठीक न॑ समझना चाहिये। कवि और चित्र- 
कार का साध्य एक ही नहीं है । जो चित्रकार का साध्य है वह कवि 
का साधन है| पर इसमें सन्देह नहीं कि यह साधन सबसे आवश्यक 
ओर प्रधान है। इसके बिना काव्य का स्वरूप खड़ा दी नहीं 
हो सकता । 









वरूशी जी रायपुर (मध्यप्रदेश) के अन्तगत खैरापुर के 
निव आपका जन्म वि० संबत्‌ १९५११ में हुआ। आपने 
द्विदी जी के बाद “सरस्वती” का वड़ी ही योग्यतापूर्व क सम्पा- 
दन किया। आप बड़े योग्य कवि, लेखक और समालों- 
चक हैं | 

हिन्दी साहित्य विमश?! ओर “विश्वसाहित्यः आपके 
आलोचनात्मक अंथ है । हिन्दी साहित्य विमश” में हिन्दी 
साहित्य के विविध धाराओं पर आपने एक विहज्ञम दृष्टि डाली 
गई है | हिन्दी काव्य में प्रेम” “हिन्दी काव्य में सोंदयय सृष्टि! 
आदि का क्रमिेक इतिहास वतलाते हुए आलाचनात्मक दृष्टि 
से प्रकाश डाला है | यूरोत में इस प्रकार की समालाचनाएं 
डारविन के पश्चात आरम्भ हुई थीं। हिन्दी में वरूशी जीने 
इस दक्ञ को अपनाया | द 

'विश्वसाहित्यः ने तो हिन्दी के समालाचनाज्तेत्र में एक 
क्रान्ति उपस्थित कर दी । 'साहित्य का मृल-विकासः और 
पम्मिलन, विश्वभाषा, कला, नाटक, विज्ञान, और काव्यः आदि 
विषयों पर विद्वतापृर्ण निवन्ध लिख कर हिन्दी वालों को आपने 
विश्वसाहित्य का परिचय कराया | इसके अतिरिक्त आपके लेखों 
ढ संकलन पंच पात्र” नाम से निकला है। 


बन नी समकट पधानमधन-++«++. 











हिन्दी काव्य में सोंदर्य-सृष्टि 

कहा जाता है कि कविता का राज्य सॉंन्दय है | सभी कवि सौंदव 
के उपासक और रूप के प्रेमी कहे जाते हैं। हिन्दी साहित्य में भी 
कितने ही ऐसे कवि हो गये हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से एक ऐसे 
सोंदयजगत की सृष्टि की है जो हिन्दी साहित्य की द्वी विशेषता है। 
हिन्दी के कवियों ने जो सौंदर्य वर्णन किया है उसको हम दो भागों में 
विभक्त करते हैं, पहला, मानवीय सौंदर्य वर्यगन ओर दूसरा प्राकृतिक 
सौंदय वर्णन | पहले हम मानवीय सौंदय वर्णन की चर्चा करते हैं। 

एक विद्वान ने लिखा है कि सोन्दर्य के स्पष्टीकरण में सबसे 
पहले यह प्रश्न होता है कि कवियों का यह वर्णनीय विषय -- सौन्दय 
है कहाँ ? वह भीतर है या बाहर, वस्तुगत है या हृदय का भावमात्र है ! 
देखने से तो यही जान पड़ता है कि वस्तु दी सुन्दर हे। वह स्वयं 
सुन्दर हैं, हम उसके सौन्दर्य का उपयोग-मात्र करते हैं| चन्द्रमा की 
निमल कान्ति, उषा की मधुर लालिमा, सन्ध्या की सौम्य प्रभा, 
सभी हृदय पर अंकित द्वो जाती हैं ओर तभी हम उनकी छवि को 
ग्रहण कर सकते हैं | हम सोन्दय की सृष्टि नहीं कर सकते | हम केवल 
उसे हृदयज्जम कर सकते हैं | अ्संख्य ताराशों से युक्त अनन्त आकाश 
लज्जाशीला युवती, इनका सौंदयं क्‍या हमारे भाव पर निभर हे ! 
यह तो उन्हीं का घमं है, उन्हीं का ऐश्वर्य हैं | वे स्वयं अपने महत्व 
से महान हैं । हम केवल द्रष्टा हैँ तौन्दयं वस्तुगत दै। वह बाहर है | 





प्र कुल, 


परन्तु बदि सौन्दर्य वस्तुगत है तो सुन्दर वस्तु के सम्बन्ध में मित्र 
; भिन्न भिन्न राय क्यों होती है ? एक मनुष्य एक वस्तु के 

र इसरा मनुष्य उसी को कुत्सित कहता है, व 
#सी दसरी ही वनतु को सुन्दर समझता है। भारतवासियाँ को दृष्टि 
४ काले वाल और कालो अ्रंखें सुन्दर हैं ओर योरपवासी सुनहते वाल 
ओर नीली अ्रखों पर मुग्ध हैं। चोनवाले छोटे छोटे ठढ़े पर और 
परी नाक में ही सौन्दर्य की पराकराष्ठा देखते हैं| नीओ सुन्दर अपने 
जिम सौन्दर्य का गव करती है उसे देखकर दूसरे लोग डर जाते हैं। 
भ्रन्न भिन्न जाति और भिन्न-भिन्न मनुष्यों की भिन्न-मिन्न रुचि है। इससे 
तो यही प्रमाणित होता है कि सौन्दर्य का कोई वस्वुगत सावभीमिक 
मापदणड नहीं है। मनुष्यों को सौन्दयंबृत्ति उनकी शिक्षा और संस्कार 
पर निर्भर है | प्रत्येक जाति अपनी एक विशेष शिक्षा पद्धति और एक 
विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था की सृष्टि करती हे। भिन्न भिन्न 
व्यक्तियों की सौन्दर्य-रुचि प्रकृति और शिक्षा से निमित होती है । 

हम बाहर जो वस्तु देखते हैं वह सौंदर्य नद्वीं है। वह है गढ़न, 
अथवा यह कहिये कि वह सौंदर्य का उपकरण-मात्र है। किन्तु यह 
उपकरण जिस किसी को सुन्दर अथवा असुन्दर प्रतीत होता है वह 
उसे अपने मन के भीतर से देखता है | भारतीय चित्रकार जिस रूप 
की सहायता से अपनी सौन्दर्यातुभूति को प्रकद करता है उसी को 
योरपीय चित्रकार नहीं स्वीकार करेगा। यही नहीं, किन्तु उसे वह रूप 
कुत्सित हो प्रतीत होगा | वह अपनी सौन्दर्यानुमूति की अभिव्यक्ति के 
लिये किसी दूसरे द्वी रूप का आश्रय लेंगा।.. 7 
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सौन्दर्य के आधार के सम्बन्ध में मत-मेद हो सकता है, किन्तु 
स्वयं सौन्दर्य के सम्बन्ध में किसी में मतभेद नहीं होगा | जिस सौंदय' 
का प्रकट करने के लिये मनुष्य रूप का आश्रय लेता है वह क्‍या है 
यह समझाने के लिये हमें अपनी सौंदय -भावना का विश्लेपण ऊरना 
चाहिये | 

जब हम किसी को सुन्दर अथवा कुत्सित कहते हैं तब हम उसे 
तीन प्रकार से देखते हैं, पहले तो यह कि वह नेत्रों को प्रियकर है वा 
नहीं, दूसरे यह कि वह हमारे हृदय को आनन्ददायक है या नहीं, तीसरे 
यह कि बुद्धि उसे अच्छा कहती है या नहीं; नेत्रों से हमें सिफ रेखा 
ओर रेखा विन्यास का ज्ञान होता है। नेत्र के स्‍नायु और उस पर 
पड़ने वाला रेखा का आघात, इनः दोनों में एक प्रकार से मेल होता 
है | यह मेल जितना ही स्पष्ट और घनिष्ट होगा उतना ही वह रेखा 
विन्यास हमें अच्छा लगेगा, वरुतु की स्थिर रेखा नेत्रों को आच्छादित 
करेंगी | उसकी गति हृदय को आक्ृष्ट करेगी | बुद्धि उसके गुण को 
अहण करेगी । वर्षा में हम आकाश में घनपटल को देखकर मुग्ब होते 
हैं| हमारी इस मुग्धावस्था के तीन कारण हैं। पहला है उसका 
वाह आकार, रेखा विन्यास । इसी को कालिदास के मेघदूत में 
यक्ष ने सब से पहले देखा था-वप्रक्रीड़ा परिणत गजप्रेज्ञणीय हृदर्श | 
बाद हम देखते हैं मेघ की निविड़ कालिमा | उसकी चशञ्ल गति में 
हम अपने हृदय की आशा-निराशा और गम्भीर वेदना की प्रतिक्षाया 
देखते हैं | इसके वाद हम सोचते हैं कि वह प्रथ्वी के हृदय को शीतल 
करेगा, कदम्ब को स्कुटकोरक करेगा, चातक कौ पिपासा को दूर 


(२ ध्ध्‌ ) 


करेंगा, मयूरी को वृत्य-विदह्दल बना देगा, विरहिणी के चित्त को 
इर्पित करेगा | तव हम इसके गुण पर झुग्ध होते हैं। अब देखिये। 
हन्दी के कवियों ने इस सौंदर्य बोध को किस प्रकार प्रकट किया है-- 
पहले शरीरज सौन्दर्य लीजिए | चह्दी चक्चुओं से प्राइब्र है। श्वाम के 
इसी सौंदर्य पर स॒ुग्ध होकर एक गोपी कह रहो है | 
वारि डारों शरद इन्दु मुख छत्रि गृविन्द पर, 
दिनेश हैँ को वारि डारों नखन छुटान पर। 
कोटि काम वारि डारों अंग अंग श्याम लखि, 
वारि डारों अलि अलि कुचित लटान पर ॥ 
नैनन की कोरन पें कंज हैं को वारि डारों, 
वारि डारों हंस हैँ को चारु लटकान पर। 
देख सखी आज त्रजराज छुवत्रि कहा कहीँ। 
काम धनु वारि दारों अ्रकुटी सटान पर ॥। 
वह रूप कोन सा था-- 
कुडल विलोल कुल कानन कनक राजे, 
केसरि तिलक भाल भूकुटी विशाल को | 
कुन्दन किरीट तार्में मोर के पान खोंसे, 
कूमत चलत मन्द यति सों मराल को |! 
चितवन तिरछी तौर तीक्षण अनड्ड केसे, 
विहँसत में आली जात लाली है युलाल को । 
कैसेहूँ बिसारे नाहिँ व्सिरत ग्रताप नेक 
मेरे मन बसी टेढ़ी मरति ग्रोपाल की |! 





( (श६ ) 


परन्तु जिस रूप को देख कर निम्नलिखत पत्र की नायिका 
विहल हो गई थी वह उसके हृदगत भाव का प्रेरक था | 


पंत पट कसी वबंजों झ्यास की सुरति लसी, 
तो लो कुत्॒ फाँयन सियास को सहति है। 
आने नहीं नेक एक ग्रीति की परी है टेक, 
कटि के अनेक कला लता को चहति है।। 
कबधों मिलेगो वह साँतरों छुवर मोहि, 
लाख लाख यहै अमिलाप को लहति है। 
खिरकी के माहि' खरी हिरकी हरी को हरे | 
परी घरी फिरकोी लौं. थिरकी रहति है | 


यशोदा ने कृष्ण के वाल्यसुलभ ओर वौरोचित गुणों पर मुग्ध होकर 
कहा था-- 


कल न परति कहूँ उधो इन गेयन को, 
कब धों ललन घौरी पघूमरों पुकारि हैं। 
पूरि है श्रवण कब सुधा निज बेननि सों, 
कब यह छुबि हम नेंनन निहारि हैं॥ 
बूड़बो चहतत ब्रज राधा हय पारन ते, 
कबधों घराघर करज पर पारि हैं। 
मारि हैं अबासुर बिदारि हैं बका को कब | 
को बजाय कुञजबन में बिहारि हैं॥ 





( १७७ ) 


इन तीनों भावों को एक कवि ने एक ही पत्र में बड़े अच्छे 
रंग से कह दिया है| उसमे नेत्र, हृदय और बुद्धि तीनों से ग्राहन्क 
टौंदय॑ का समावेश हुआ है । सुनिये-- 
उभ्डि उम्ड़ि हय रोवत अधीर भये, 
मुखद्यति पीरी पर विरह महा भरो। 
हराचन्द ग्रेममाती मनहुँ गुलावों छ॒क्की, 
काम कर कॉवरी सी बति तनुकी करी॥ 
प्रेम कार्रीयर के अनेक रज्ञः देखो यह, 
जोगिया सजाये बाल बिरिछ तरें खरी। 
आँखिन में साँतरों हिये में बसे लाल वह; 
बार बार सुख ते पृकारत हरी हरी ॥ 


'*औ; 


हम नेत्रों से सोन्दय को देखते हैं, हृदय से उसका अनुभव करते 
हैं और बुद्धि से उसको समझते हैं। नेत्रों से आह सौन्दर्य से इन्द्रिय 
की ठृत्ति होती है। हृद्गम्य सौन्दर्य से हृदयदुष्ट होता है और बुद्धि 
के द्वारा यथाथ ज्ञान हे जाने पर सौन्दर्य का निर्मलतमरूप प्रकट हा 
जाता है | पहले सौन्दव से विकार होता है, दूसरे से प्रेम और तीसरे 
से भक्ति ओर तन्मयता होती है। श्रव इतके उदाहरण लीजिए | 
शारीरिक सौन्दर्य पर मुग्ध हाकर केई गे।पी कह रही है-.. 
गरे गुज्नगाल परे खरे हो तमाल तरें 
लाल कब फूलन की माल पहराय हैं। 
ललित लता की सेज पललत्र गई सुनई 
आपने करनि कब कुज में बिछाय हैं।॥ 


( श्ट८ ) 
जिसने रूप के हृदय में रकक्‍खा था उसकी अक्ति सुनिये- 
पियः प्यारा बिना यह माधुरी, 
सूरति औरन को अब देखिये का। 
सुख छडॉडि के सज्लम को तुम्हरे, 
इन लच्छुन को अब लेखिये का।! 
हरिचन्द जू हीरन को व्यवहार कै 
कांचन को ले परेखिये का | 
इन आँखिन में तुव रूप बस्यों 
उन आँखिन सों अब देखिये का ॥ 
परन्तु जिसने ज्ञान के द्वारा सोन्दय का निर्मेलतम रूप देख 
लिया उसके लिये बिहारी ने कहा हे-- 
या अनुरायी चित्त की गति समझे नहिं कोय | 
ज्यों ज्यों वूड़ो श्याम रज़ त्यों त्यों उज्जल होय | 
हिन्दी साहित्य नख-शिख वर्णन के लिये प्रसिद्ध है। इस नख- 
शिख वर्णन की एक विशेषता यह हे कि कवि की कल्पना एक संकु- 
चित सीमा में वद्ध रही है। उस सीमा का उल्ल्टनन करने का साहस 
कभी किसी ने नहीं किया। यह सीमा शाखस््रनिर्दिष्ट थी--हिन्दू 
साहिल-शास्त्रकारों ने रूप वर्णन के लिये प्रत्यक अज्भ की एक आदर्श 
आकृति निर्दिष्ट कर दी थी। उसीका अनुसरण कवयों ने किया है | 
ग्राचीन चित्रकला और मूति निर्माणश-कला में भी रूप का वहीं 
आदश स्वीकृत किया गया है। हिन्दी साहित्य में प्राचीन परम्परा 
की जो रक्षा की गई है उसका कारण है | हिन्दी साहित्य का उद्गम 


( १५९ ) 

और विकास जिस प्रदेश में हुआ है वह प्राचीन आव्य' सम्बता का 
केन्द्रथा अतएव हिन्दू जाति की समस्त भावनाएँ हिन्दी साहित्य में 
व्यक्त हुई हैं | जाति की अस्तित्व रक्षा के लिये, उसके शारीरिक और 
मानसिक विकास के लिये, जिन आदर्शों का प्रचार करना श्रेयस्कर 
होता है, वे आदश हिन्दी साहित्य ने थ्रार्चीन साहित्य से ही लिये | 
शरीर के आदश के सम्बन्ध में भी यही वात कहीं जा सकती है | 
हिल्दी भाषा की भूमि मं जो जाति निवास करती है वह प्राचीन आय 
जाति का सन्‍्तान है। इसम॑ सन्देह नहीं कि उसमें अन्य जातियों का 
सम्मिश्रण हुआ है | तो भी वर्णाश्रम की प्रथा से उसमें आय -जाति 
के संस्कार मुत्त नहीं हुए | यह जाति शौय से युक्त होने पर भी अस- 
हिष्णु नहीं है । अध्यवसावशील होकर भी वह क्षिग्र नहीं है । 
हृढ़ता है चश्चलता नहीं है । उसकी आकृति से भी यही बात प्रकट 
गती है । जे जाति अपने को जितना ही विशुद्ध रखती है उसकी 
आकइति में रेखा की उतनी ही स्फुटता, हढता और अज्ञों की 
समानता देखी जाती है | वर्णं-मेद होने पर भी हिन्दी-भापा भाषियों 
में आइति-मेद नहीं है। यही कारण है कि भिन्न-भिन्न पान्‍्तों के 
कवियों के रूप-बशुन में समता है | 

यह नहीं कहा जा सकता है कि हिन्दू कवियों अथवा चित्रकारों 
को रूपसृष्टि में वैचित््य नहीं हे | वैचित्य अवश्य है, परन्तु वैचित्रय 
का कारण वाह्म आकृति नहीं, किन्तु अन्तः प्रकृति है। कवि जिस रूप 
की कल्पना करता है उसे वह अपनी अन्तरात्मा से पाता है। अन्त- 
दृष्टि की सहायता से उसी सौन्दर्य को व्यक्त करना उसका मुख्य 





(६ १६० ) 


उद्दश होता है | वाह्य आकृति कवि का उपकरण-मात्र है | कवि 
जिन भावों में डूबा रहता है वही भाव साकार द्वोकर प्रत्वक्ष हो जाते 
हैं | बाह्य आइति से अन्त:प्रकृति का सम्बन्ध अवश्य है, शरीर के 
ऊपर अन्तरात्मा की छाया अवश्य पइती है । जिसे इम लावण्य कहते 
है वह और कुछ नहीं, अन्तर्भावना की प्रतिच्छाया है। वर्गंसव नाम 
एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने इसी की पुष्टि की है | उसने लिखा है-- 
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आत्मा की कुछ चश्चलता शरीर में भी त्रा जाती है। अन्तःकरण 
की स्फूर्ति शरीर में कुछ प्रकट अवश्व हा जाता है। उसी के कारण 
वाह्म प्रकृति में नवीनता बनी रहती है । वाह्य सौन्दव में स्थिरता 
रहती है | छुण-दछुण में वह तभी नवान हाता है जब अन्ततकरर की 
स्फूर्ति उसमें प्रकट होती है । इसी से विहारा ने लिखा हँ-- 
लिखन बैठ जाकी सवी यहि गहि यरत्र यरूर । 
भये न केते जगत के चतुर चितेरे कूर ॥ 
बाह्य रूप अड्धित करने में चित्रकार को कढिनता न हांता। 
परन्तु भावों को कारण रूप में जो चश्चलता आ जाती है उसको 
अद्वित करना अवश्य कठिन है| कवियों ने मिन्न मेत्न अर के लिये 
जो उपमाए कल्पित की हैं उनसे केवल रूप का स्थिरता पअक्रट होती 
है | भावों की चंचलता को प्रकट करने के लिये उनको अपनों उप- 
माओं में भी अनेक कल्पनाएं करनी पड़ी हैं । रा 


( १६१ ) 
कवियों ने मुख की उपमा चन्द्र से दी है, चन्द्रमा को देखकर 
शमचन्द्र जी को भी सीता जी के मुख का स्मरण हो आया | परन्तु 
सीता जी के मुख-सोन्दर्य को क्‍या चन्द्रमा पा सकता था ! 
जन्म सिन्ध्ु पुनि बन्धु विष दिन मलीन सकलंक | 
सिय मुख समता प्राव क्रिम चन्द बरापुरों रंक्र | 
घटड़ बदुइ विरहिन दुखदाई | 
सह राहु निज संधिहि पाइ। 
कोंक सोकग्रद पंकज द्रोही। 
अवगन बहुत चन्द्रमा तोही । 
रामचंद्र जी ने चंद्रमा में जो दोष देखे वे चंद्रमा के दोष नहीं हैं | 
यदि ये दोष उसमें न भी रहते तोभी सीता जी के मुख के टाथ उसकी 
तुलना नहीं हो सकती | क्योंकि सीता जी तो-- द 
लोचन मय रार्माह उर आनी। 
दीन्‍्हें पलक कपाट सयानी | 
सीता जी की इस मूति में प्रेम लज्जा और संड्ोच का जो भाव 
प्रद्शत हुआ है उसके लिये सचमुच कोई उपमा नहीं है । 
केशवदास ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हजार कोशिश करने 
पर भी चंद्रमा मुख की शोभा नहीं पा सकता-- द 
अहनि में कीन्हों गेह सुर्रान दें देख्यों देह 
शिकतों कियो है नेह जान्यों युग चारचो है। 
तप्िन में तप्यों तप जलधि में जप्यो ज 
केशवदास बपु मात मास ग्रति जारचो है। 





( १६० 


 उड़गणडंश-द्विज इश ओऔषधीश मयो 
यदपि जयत-इश सुधासों सूघारयों हैं। 
मुनि नंन्दनन्द प्यारी तेरे मुखचंन्द्र सम 
चन्द पे न भयों कोटि छुन्द करिं हारयो है | 
केशान्त से लेकर अर पर्यन्त ललाट है | यह कुछ खिंचा हुआ अ्घ 
चन्द्राकार होता है। 
भाग को भौन सोहाय कोचोंतरों सुन्दरता की सिंहासन सोड़ | 
सागर है रस को पुन ग्रेम को लोचन पन्थिन को सुख होई ॥| 
नूर कहे न सुने वड बावरी चन्द ही दोष कछु न मलोड़। 
होत नहीं सर तेरे ललाट की तो शशि चौथिकौ देखे न कोई || 
पुरुषों के अयुगल का आकार निम्बपत्र के समान होता है ओर 
ञ्लियों के धनुषाकार | हप, भय, क्रोध आदि भिन्न भिन्न भावों के 
अ्रावेश से भ्रुयुगल कभी उन्‍नमित कभी नमित, और कभी सह चित. 
ढोते हैं । द 
कवियों ने टेढ्रोलता कामदेव के धनुष, कामदेव के खड़ग के 
म्यान और भोंरे के पखों से उसकी उपमा दी है । 
केंघों लागी पक्रज के अंक पंख लीक कीधों 
केशव मयंक अक-अंकित सुभाय को। 
जन्म है सुहाग को कि मन्त्र अनुराग को 
कि मन्त्रन को बीच अघ उरघ अभाव को ? 
आसन सियार को कि राम को सरासन है 
सासन लिखों है श्रेम यूरन अमाव को। 





( १६३ ) 
राख रूख वेष विष विषम प्रिय में 
सुभामिनी की मौहें कैधां भौन हाय भाय को || 

नेत्र मत्स्याकृति कहे गये हैं। नेत्र के भाव और भाषा का अन्त 
नहों, उसो प्रकार उसकी उपमात्रों का भी अन्त नहीं है । खज्नन- 
नवन, हरिण-नयन, कमल-नयन आदि कितने ही प्रकार के नेत्रों के वर्णन 
कब्ियों ने किये हैं | स्तियों के नेनों में स्वमात्र से चश्चलता है। इसी 
से कदाचित्‌ सफरी, खंजन और हरिण, इन तीन चंचल प्राणियों छे 
नेत्रों से उनकी उपमा दी जाती है। पर इन नेत्रों के द्वारा भिन्न 
भिन्न भाव भी प्रकट होते हैं । 

खंजन-नयन में कोतृहल-पूर्ण विलास का भाव विद्यमान रहता है, 
सफरी नयन में अस्थिर इृष्टिपात, हरिण-नयन में सरल माधुयं, 
पदूम पलाश नयन में प्रशान्त दकृप्रात आ्रादि भाव नेत्रों की आइति 
के साथ प्रकट होते हैं । 

मत्स्थाकृति नेत्रों के सम्बन्ध म॑ सूरदास जी ने लिखा है | 

उपभा नेनन एक रही | 

कवि जन कहतत कहते सत्र थाक्े रुचिकर नहीं कही ॥ 

नह्ठि चकोर विघुमुख बिन जीवत भँवरहु नहीं लखात। 

हर्मुख कमल कोश विछुरें त्रनते कत ठहरात ॥ 

ऊधो बधिक व्याध हईं आये मृगसम क्यों नपरात | 

भागि जाहिं बन सघन स्थाम में जहाँ नकोज घात ॥ 

खंजन मनरंजन होहिं ये कबरहूँ नहीं अकुलात | 

पंख पसारि न होहिं चपल गति हरि समीप उडि जात | 


( १६४ ) 


कमल न होहिं कौनविधि कहिए झूठे ही तनु आडइत | 
सूरदास मीनता कछुडक जल्भारि कबहुँ न छांडत | 
एक कवि ने एक हीं पत्च में इन समस्त उपमाश्रों का सन्निवेश 
कर दिया है-- 
मृग कैसे मीन कैसे खंज्जन अवीन केसे 
अंजन सहित सित असितजलद से। 
चर से चकोर से कि चोखे खाड़े कोर से 
कि मदन मरोर से कि माते राते सद से | 
नवी कवि ऐना से कि औरे नेन वेना से 
कि घियरे सिलौना से कि आछे सग मद से | 
पयते प्रयोधितिं कि और सौंधे सोध से 
कि कारे भौर कैसे अनियारे कोक नद से ॥ 
जान पड़ता है कि कं की गठन पर कलाकोविदों का ध्यान 
विशेष नहीं गया | कवियों ने क्ंफूल और कण मूषण की जितनी 
प्रशंसा की है, उतनी कण की नहीं । प्राचीन चित्रों में कण कौ 
शोभा सरदेव अलक्लारों से आच्छादित रही है। कवियों ने कर्ण की 
उपमा राग के रमणपात्र शोभा के पवित्र भवन, लाज के नेत्र, मन 
के मनन्‍्त्री आदि से दी हैं-- क्‍ 
रागिन के आयर विराग के विभाय कर 
.. मन्त्र के भंडार गढ़ रूढ के रमन हैं। 
ज्ञान के विवर कैघपों तनक तनक तन 
के कचोरी हरि रस अचवन हैं 





( शह५ ) 


श्र॒तिन के रूप कियों मन के सुमित्र रूप 
कियों केशोदास रूप भष के मन हैं। 
लाज के नयन क्रिघों वयन सचिव क़िपों 
नयन कटाक्ष शर लक्ष्य के श्रवन हैं।॥ 
नाक की उपमा तिल पुष्प से दी जाती है, तिल्न पुष्पाकृति 
नासा । ्त्रियों के चित्रों में तिलफूल की ही नाक की आहति दिखलाई 
गई है | शक्तिमान्‌ और महात्मा के चित्रों में नाक की आकति शुक 
चश्ु के सदश है। हिन्दी में इस भिन्नता पर ध्यान नहीं दिया गया है | 
एक कवि ने नाक के विषय में लिखा है--- 
वन वाली किये शुक्र पीठि निवासी 
तुनीर जो वीर विलापिका है। 
तिलयून गयून हू. खेत गिरे 
गुदा सेकक्र सिद्ध निकासिका है। 
हिन्दी में नासिका पर कदाचित्‌ केशवदास की निम्न-लिखित 
उक्ति से अधिक अच्छी उक्ति किसी ने नहीं कही है, जिसमें नासिका 
का सोन्दर्य वर्णित है । 
केशव सुयनन्‍्ध स्वास सिद्धन की गुफा कैघों 
परम ग्रतिंद शुभ शोमन सुवासिका। 
कैधों मनमथ मनमीन की सुबेनी कैघों 
कुन्दन की सींच लोल लोचन क्लिासिका || 
मुकुता मणखिन की है मृकुल पूरी सी कैथों 
कैधों सुर सेवत हैं काशी की ग्रकाशिका। 


( १६६ ) 


तिभवन रूप तको तुझ तोयनिधि ताके 
तोय की तरह्ल के तरुन तेरी नाप्िका॥ 


अधर विम्बकल के समान कहा जाता है। इनमें आकइति का 
साइश्य उतना नहीं जितना प्रकृति का। अधर की प्रकृति भी सरस 
और रक्तवर्ण हे | कोमलता के लिये पल्‍लव की उपमा अधिक 
अच्छी है और वर्ण के लिये प्रवाल | वन्धुजीव ( दुपहरिया ) अधर 
और ओऔडढ दोनों की आकृति से समानता रखता है। 


बन्धुजांव को दुखद हैं अहुन अघर तुच बाल । 
दास देत यह क्‍यों डरें पर जीवन दुख जाल ॥ 
मुख के दूसरे अंशों की अपेक्षा चिबुक जड़ है। भ्र, नाछिका, 
नेत्र, अधर, आदि अज्लों पर भावों का प्रतनक्ष प्रभाव दिखलाई पड़ता 
है। भाव के आवेग से वे सजीव से हो जाते हैं। परन्तु चिब्रुक पर 
ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिखलाई पड़ता | इसी से नासिका, नेत्र, 
अधर आदि की उपमाएँ पुष्प, पत्र, मत्स्य लता, आदि सजीव वस्तुओं 
से दी जाती है।परन्तु चिब्रुक के लिये ऐसी कोई उपमा नहीं दी 
गई है । तो भी एक कवि ने चिबुक के सुन्दरता की बड़ी त्र्च्छी 
कल्पना की है | 
कनक वरण कोकनद के करण और 
कलकति काँह -तामें बसन रदन की। 
कीन्हीं चतुरानन चतुर ऐसी रचिपच्ि 
अलवसी चौकी चारु आसन मदन की | 


( १६७ ) 
अंगुल के बाम उपमान की अवधि सत्र 
सुमिल सुवान मानों श्रीय के सदन को। 
सुन्दर सुदार है विदुक नव नायिका को 
कीपघों बलभद्र बादसाही हैं बदन की। 


त्रिवली--चिन्द्ित शह्भु के ऊध्य भाग से कए्ठ की उपमा दी 
जाती है | इसके सिवा जब कण्ठ शब्द का स्थान है तब शह्ड से 
ठसकी समानता और भी बढ़ जाती है । 


सब सुर तीन ग्राम रागन को घाम घन्‍्य 
मूछना सुताने श्र॒ति ग्रह मति प्ेनी को । 
कैघों चंद्र मंडल की परम अघार सुद्ध 
उज्ज्वल अनूप स्रच्छ दच्छ पिंक बेनी को ॥ 
: भने रघनाथ सील सोभा को निवास यहीं 
ग्रीतम की ग्रीति की ग्रतीति कर देनी को | 
कम्बु से सुद्ार रम्य चारु है कपोलह ते 
रम्मा रति कंठते सकंठ मृगननी को॥। 


स्थल 





दृढ़ता प्रकद करने के लिये रुक्ष कपाट से पुरुष के वर 
की उपमा दी जाती है। कालिदास ने कपाट्नन्षस्थल ही कद्दा 
है| कालिदास ने कन्वे की दृपस्कन्घ से तुलना की है। परन्तु क्न्चे्‌ 
का अधिक साहश्य कटि-कर से है। प्रकोष्ठ बाल कदली-कारड के 
तुल्य दिखलाया जाता है और अंगुली शिम्बीफल के ठुल्य। ख्तरियाँ 
करभोरू कह्दी जाती हैं । 


( (६८ ) 


कोमल कमल मुर्खी तेरे ये जुगुल जानु 

मेरे चबलवीर जू के बलहिं हर हैं। 

सोरम सुमाय सुभ रम्भा के सुखमा अरू 

केशव करमहुँ की शोबमा निदरत हैं। 

कोटि रतिराज सिरताज बजराज की सो 

देखि देखि गजराज लाजनि मरत हैं। 

सोचि मोचि यह रुचि सकल सकोतचि सोच 

सुधि आये सुंडनि की कुडरी करत हैं॥ 
कर और पद के लिये पल्‍लव और कमल की उपमा दी गइ है। 

कंचन के पल्‍लव में छोटी बडी लीक मानों 

लिख्यो है उचार मन्त्र विधि मोद सों भयो | 

सुधा की श्रवन मणि माशिक लसत सो है 

ऑँयूरी क़िरन ज्यों प्रभाकर उदे मयो ॥ 

मेंहदी रचित नख कैघों नेन पंचवाण 

खरसान घरे सोने पानी तिनकों दयो। 

अंचर की और ते अचानक हीं दीठी परचो 

 तेरों हाथ देखे मन मेरों हाथ ते गयो || 
. हिन्दी साहित्य में अज्ञों के जो आदर्श स्वीकृत किये गये हैं 
उनका वन हम कर चुके | भिन्न भिन्न अज्ञों के लिये जो उपमाएँ 
दी जाती हैं वे काल्पनिक नहीं हैं। उपमेदों और उपमानों में विल- 
कण साहश्य है| इन उपमाओ्ों का आधार अनुभूति है। परन्तु 
इन्दोी साहित्य में कवियों ने कल्पना का अत्यधिक आश्रय लिया 





( १६९ ) 


है | इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक ऐसे सौन्दव की 
सुध्ट की जो केवल कल्पनागम्य है । कठि की कृशता दिख- 
लाते दिखलातें उन्होंने कि का लोप ही कर दिया। प्राव: सभी 





छल, कक 


अज्ों के वर्णन में यही अस्वाभाविकता है | इस अस्वासाबि- 
करता का कारण यह है कि कवियों की नाबिकाएं हिन्दू समाज 
की यह देवियाँ नहीं थीं किन्तु रसिकों के मनोविनोंद के लिये कल्पित 
प्रतिमाएँ थीं | जब जाति में अ्कर्मण्यता आ जाती है तभी ऐसो 
कल्पित प्रतिमाओं से वह अपना मन बहलाती है ) हिन्दी साहित्य में 
ह्ली-सौन्दर्य का निमंलतम रूप तुलसीदास जी ने दिखलाया है। हमें 
उसी सौन्दय का गवं है । 

वाह्य सौन्दय में हिन्दी कवियों का ऋतु वर्शन ओर नख-शिख 
वर्णन यही दो विषय मुख्य हैं | प्रकृति के साथ इम लोगों की कुछ ऐसी 
आआत्मीयता है कि जब उसमें परिवर्तन होता है तत्र हमारे हृदय के 
भावों में भी परिवर्तन हो जाता है । वर्षा काल में मेघों का आगमन 
होते ही हम लोगों के हृदय में एक अपरिचित अनिव॑चनीय वेदना 
होने लगती है | शरद्‌ काल में कमलों के विकास के साथ हम लोगों 
का भी हृदय-सरोज विकसित होने लगता है| वसुन्‍त के समागम से 
जब द््षों में नवपल्लव का उद्गम होता है, वन में एक महोत्सव को 
मानों यूचना हो जाती है | तव कोयल की मधुर ध्वनि के साथ ही 
हमारे हृदय में भी एक अपूर्व माधुरी फैल जाती है, और कोमल भावों 
का उद्रेक होने लगता है | जो श्रेष्ठ कवि हैं वे प्रकृति के सोन्दय के 
के हृदय की जो आत्मीयता है उसी को प्रकट करते हैं । 





साथ मनुष्य 


( ९७३० ) 
हिंदी के सन्त कवियों ने, जिन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो 
गई थी, श्रकृृति के ऋतु परिवतंन में भी संसार की निस्सारता काही 
दृश्व देखा | 
फ्यन घटा घहरानी साधो--यगन घटा घहरानी | 
परत दिलि से उठी बदरिया रिमिम्रिम वरसत पानी। 
अपन आपन मेड संभारों बह्मों जात यह पानी | 
मनके बल सुरत हरवांह्ा जोत खेत निरवानी | 


तुलसंदास जी ने भी वर्षा ओर शरद ऋतु के वर्णन के द्वारा 
कलि-युग के लोगों को शिक्षा ही दी है। परन्तु जब हिन्दी में मानवीय 
भावों की प्रतिष्ठा होने लगी तब ऋतु वर्णन में कवियों ने हृदय के 
उल्लास और व्यथा को प्रधानता दौ-- 


दूरि यदुराई सेनापति खुखदाई देखो 

आई ऋतु पावस न पाई ग्रेम पतियाँ। 
घरि जलघर की सुनत घुनि घर की 

औदर की सुहायिनि की छोह भर्रा छतियाँ | 
आई सुधि बरकी हिये में आन खरकी 

सुमिरि ग्राणुप्यारी यह ग्रीतम की बतियाँ | 
बीति औधिआवनकी लाल मन मावनकी 
डुग गई बावन की सावन की रतियाँ। 


बसन्त के उल्लास को प्माकर ने एक पद्म में खूब अच्छी तरह 
ब्यक्त किया है | 


( १७१ ) 
कूलन में केलि में कछारन में कुअन में 
क्यारिन में कलित कलीन किलकन्त हैं। 
कहैं प्रझाकर परायह में पौनह, में 
पातिन में पीकन पलासन पयंत हैँ। 
द्वार में दिशान में दुनी में देश देसन में 
देखो दीप दीपन में दीपित दिगन्त हैँ। 
बीयिन में तरज में नवेलिन में वेलिन में 
बनन में बागन में बगरयों बसन्‍्त हैँ। 
हिन्दी के सभी कवियों ने इसी प्रकार ऋतु वर्शन किया हैं। किसी 
में कल्पना की सरलता अधिक है तो किसी में भाव की | पर वर्णन 
में विशेष वेचित्र्य नहीं है । 





रसान' जा का जन्म बि० संचत १९४४ में हआा आपन 
संस्कृत में एम० ए० पास किया और कई वे तक साहित्य 
सत्रा करत रह । चार व पृत्र आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से 
अतलकार शासत्र! पर डाक्टरंट प्राप्त किया । आजकनत्र आप हिन्दी 
विभाग के अध्यापक हैं 


आपके बनाये हुए निम्न-लिखित अंध हें-- 
(१) हिन्दी साहित्य का इतिहास 


(२) अलंकार पोयूष ३) अलंकार कोमुदी 
० 
(४ रचनाविकास (५) नास्य निणुय 
श, धे ( स् ) . 
(६) आलोचना दर्शं £3) साहित्य सागर (कोष) क्‍ 


हिन्दी साहित्य का इतिहास और आलोचनाद्श आपने 
आलोचनात्मक अन्ध हैं | आ्राप संस्क्रत साहित्य के भी विद्वान 
। आप प्रत्येक कवि को उन प्राचीन नियमों की कस्तोंटी पर 


तौलते हैं जो संस्क्ृत के साहित्यशास्र में जिपि बद्ध हैं । त्रजमाषा 
साहित्य के आप प्रकाण्ड विद्वान हैं | 


समालोचना ज्षेत्र में आपका स्थान सेद्धान्तिक आलोचकों 
के साथ है। आपका मत है कि प्रत्येक समात्तोचक को सब से 
पहल अध्ययन करना चाहिए तव इस दुस्तर काय में ग्रवृत्त 
होना चाहिये। आलोचनादश में इस विषय का आपने सांगो- 
पाज्ञ विवेचन किया है। आपकी समीक्षाओं से प्रकट होता है 
कि सतसमालोचक्ोों के लिय्रे कितनी गंभीरता ओर बिद्वता 
की आवश्यकता है। 


#क क-- फेल िमन्नम प्र मर्टिलनक शाम 


आलोचना के उद्देश्य-लाभ 

समालोचना का मूल या मुख्य उद्द श्य, यदि सूृक्ष्म-रूप में प्रगट 
किया जाय, वास्तव में सत्य, लोक-माँगल्य ( जिसके अन्दर देश-समाज 
का द्वित, ज्ञान-इृद्धि, सत्यथ प्रदशन एवं अध्ययन शिक्षणादि भी आ 
जते हैं ) और सोन्दर्वानन्द की खोज करना है। इसके साथ ही समा- 
लोचना का लक्ष्य यद भी है कि जिन दोपों से किसी रचना में अरुचि 
कर एवं अनीप्सित कलुपषितता आ जाती है उनसे रचयिता तथा 
अन्य जनों को सावधान करा दे जिससे वह लेखक या वैसा ही कोई 
ब्रन्य लेखक उन दोषों की पुनदक्ति से अपनी रचना को सदोष और 
ग्ररोचक न करे | 

किसी ग्रंथ के सम्बन्ध में समालोचक उपयुक्त अवलोकन के पश्चात्‌ 
जो ब्रपना निश्चित निर्णय या मत प्रगट करता है उससे जनता को बड़ा 
लाभ होता है | पाठकों को यह ज्ञात हो जाता है कि अमुक ग्रंथ कितना 
प्रच्छा ओर पठनीय है, तथा कहाँ तक वह ग्राह्य तथा त्याज्य है 
साथ ही लेखक को अपने उत्तरदायित्व के परिपालन की सफलता 
एवं असफलता का भी ज्ञान हो जाता है जिससे वह अपने मार्ग में 
उचितोपयोगी सुधार कर सकता है | 

इसके साथ ही समालोचना से किसी ग्रंथ के सोन्दय पर ऐसा 
प्रकाश पड़ जाता है कि वह दूसरों के लिये नितान्त सुबोध, सुगम 
और सरल साध्य हो जाता है | 





( १७४ ) 


कहना चाहिये कि किसी लेखक या कवि की रचना को यदि किसी 
के द्वारा वास्तव में महत्ता एवं स्थायी रचा ग्रात्त होती है तो वह 
समालोचक ही है, और उसकी सत्समालोचना हो वह विधि है जिसके 
द्वारा आज्ञोच्य रचना को गौरव प्रात्त होता है, उसका स्थान साहित्व- 
समाज में स्थिर या निश्चित हो जाता है। 

सुयोग्य समालोचक को सत्समालोचना से आलोच्य रचना की 
वे जटिल एव दुर्वाध ग्रंथियाँ भी सुलक कर सुवोध एवं स्पष्ट हो जादी 
हैं जिनका सुलकाना या समझ्काना साधारण व्यक्ति के लिये कठिन 
होता है | सत्समालोचना इस प्रकार किसी आलोच्य रचना को चारुता 
से ऐसा चमका देती या सकती है जैसा उसका रचयिता उसे नहीं 
चमका सका यथा सकता है। लेखक या कवि की प्रतिभा को सुंदर प्रभा 
से प्रकाशित करना वास्तव म॑ उसके सुयोग्य समालोचक का ही काम 
है | समालोचक ऐसा करके न केवल लेखक और उसकी रचना को 
गौरवान्वित हो करता है वरन्‌ उनको लोक प्रसिद्ध, परिचित और 
व्यापक भी बनाता है। क्योंकि उसकी सत्समालोचना से आकर्षित 
होकर लोग उस रचना को अपनाते और पढ़ने लगते हैं, जिससे उसका 
विस्तृत प्रचार हो जाता है और उसे समाज में समादर पूर्ण स्थान 
प्राप्त हो जाता है | 

यहीं यह भी कह देना अनुपयुक्त न होगा कि जिस प्रकार सुयोग्य 
एवं सह्ृदय समालोचक किसी लेखक या कवि तथा उसकी रचना को 
अपनी सत्समालोचना से गोरवान्वित कर सकता है, उसी प्रकार एक 
अयोग्य एवं अरसिक आलोचक अपनी दुरालोचना से उसे विग्डत 
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एबं तिरस्कृत भी कर सकता है। इस दृष्टि से समालोचक को एक 
प्रकार का विरंचि भी कहा जा सकता है| कोई रचना कितनी भी 
ज्दापष तथा झुन्दर क्‍यों न हो, एक दुरालोंचक के द्वारा वह नष्ट की 
ज्ञा सकती है, टीक इसी प्रकार एक साधारण रचना भी सुयोग्य 
उुमालोचक के द्वारा बहुत कुछडु उत्तम और चमत्कृत रूप में प्रकाशित 


2, 


को जा सकती है | 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार कवि या लेखक 
भ्रंष्ठ और निकृष्ठ द्वोते हैं उसी प्रकार समालोचक भी । अश्रष्ठ रुमा- 
लोचकों का स्थान श्र ष्ठ कवि या लेखक की ही भाँति साहित्य-समाज 
. अेंबहुत ऊँचा माना जाता है और निरहृष्ट का बहुत निम्न श्र णी 
में | ध्यान रखना चाहिये कि यदि आलोचक किसी कारण वश किसी 
सरचना को जे। किसी लेखक या कवि की श्रम-मूति एवं आत्मा ही है, 
जान बूक कर नष्ट करता है तो वह वास्तव में हत्या करता है, और 
हत्या करता है न केबल उस कवि या लेखक तथा उस रचना की 
बरन्‌ अपनी नी, क्योंकि उसका हृदय वास्तव म॑ं उस रचना को उस 
रूप में प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं देता ओर आलोचक की सच्ची 
आलोचना को उसके अन्त:करण से नहीं निकलने देता | उसकी उस 
दुरालोचना में उसका हृदय-प्रतिबिम्ब न रह कर उसकी कुप्रदृत्ति की 
हो छाया रहती है। 


किसी सुन्दर रचना को 'सत्समालोचना उसके रचयिता के उस 
(चनोइंश्य की पूति करती है, जिसे यश लाम कहां गया हे। और 
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जो सत्काव्य का एक प्रमुख उद्देश्य है |* इस प्रकार सत्समालोचना 
किसी सफल कवि या लेखक के लिये उसकी रचना के उपलक्त में ऐल 
यशस्कर पुरस्कार है, जो उसे फिर अधिक सुन्दर रचना करने मैं 
प्रोत्साहित करता हैं | जिस प्रकार कवि या लेखक के लिये सत्समा- 
लोचना पुरस्कार है उसी प्रकार समालोचक के लिये भी वह उसका 
पांडित्य प्रकाशक एवं कौति कारक स्वाध्ययन-प्रदर्शन है | 

समालोचना से न केवल कवि या लेखक तथा उसकी रचना के 
ही मार्मिक प्रतिभा प्रगट होती है वरन्‌ समालोचक की भी | 


४४.5 


अतः कह सकते हैं और कहा भी गया है कि समालोचना से 
साहित्य की समृद्धि-इंद्ध होती है। सुन्दर सत्समालोचना से प्रेत्साहित 
द्ोकर लेखकों एवं कवियों तथा उनकी रचनाश्रों में इद्धि होती हे । 
साथ हो सत्समालोचना से जो स्वयमेव साहित्य का एक मुख्य अंग 
है, गद्य में तकात्मक विवेचन विचार की वृद्धि होती है| अस्तु इससे 
साहित्य तथा उसके रसास्वादन दोनों को सद्दावता मिलती है| 

समालोचक साहित्य-कानन में प्रगट होने वाले काव्य-कुसुमों के 
चुनने वाले चतुर माली से हैं, जो श्रच्छे अच्छे फूलों-फलों को 
चुन कर बुरे फूलों-फलों से अलग कर देते, और उनके गुणों-दोषों से 

सबको परिचित कर देते हैं, जिससे अन्य जन उन्हीं चुने हुये सुन्दर 

फूलो-फलों को ग्रहण कर रसानन्द प्राप्त करते हैं | साथ ही बुरे फलों 
फलों का त्याग कर सकते हैं | 


५७७७७" 
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अत्तु कहना चाहिए कि सत्समालोचना एवं सत्समालोचक जनता 
को सुगख्य पुस्तकों के संचयन-काब में पथ-प्रदर्शक एवं नेता का कार्य 
करते हैं| और साधारण मनुष्यों को सुपाव्य पुस्तकों के पठन-पाठन 
की और समाक्ृष्ठ एवं लगाकर उन्हें समुन्नत की ओर ले जाते हैं | 
अस्ठु, इस श्रकार व खाहत्य-हत करते हुय॑ देश-सउ्माज या राष्ट्र 
का भी द्वत करते हं। निंदनीय रचनाओं को विगहित या तिरस्कृत 
करत हुए व त्याज्य बनाते है और साहित्यसमाज से उन्हें बहिष्कृत 
कगा दत हैं| इस प्रकार रत्समालोचक अपनी सत्समालोचना के द्वारा 
साइचथ एवं समाज का सुधार, संशोधन एवं संस्कार करते हये उन्हें 
शुद्ध, परिमाजित एवं परिष्कृत करते हैं, अत्तु, समालोचकों और 
उनकी सत्समालोचनाओं से देश समाज एवं साहित्व को बहुत लाभ 
होता है। 
 समालोचक अपनी सत्समालोचनात्रों के द्वारा न केवल साहित्य 
की हो समद्धि-इद्धि करता है, वरन्‌ भाषा का भी वहुत इुछु परिमार्गणन 
एवं परिशोधन करता हुआ संस्कार करता है। भाषा सम्बन्धी दोषों की 
अर वह आंगुल्यानिदेश करता हुआ जनता को उनमे सचेत करता 
है और शुद्ध तथा सुन्दर भाषा के प्रयोग की ओर ले चलता है जिससे 
भाषा का परिष्कार हो जाता हैं और उसके दाप दूर हो बाते हैं। 
इसी प्रकार वह रुन्द्र तथा प्रभावपूण प्रयोगों ( मुहावरों, ।..407:5 ) 
कर्मी प्रचार प्रसार करता हुआ भाषा की शैलियों ( भाव-प्रकाशन- 
रोतियों या &8568 ) पर * प्रकाश डालता हुआ उन्हें प्रचलित करने 
में सहायक होता है |अतः कहना चाहिये कि समालोचक और 
१२ 





मर ्ः क्र कि कर जी रा, का, कम 
समाल; चना से भापः का ना जद द्ध दाता ६ | जस प्रकार सत्ममसा- 


अर, 


सर हु रे न कि । 7 
सोचता ने समाज, साहित्य भापाद को लाभ होता है, उसी प्रकार 


की, 


दुरालाबना से इन्हें दनिभी होती हइ। जिस प्रकार 


हि 


चनाशओं से 
साहइत्य-सदन का नमाण हाता ई उसों प्रददार आलाचनाओं से न 
एक ४ साइटत्य की उत्पत्ति होती है| यह साहित्य वह प्रकाश 
फेंकने बाला सू् है जिसकी प्रभा के बिना साहद्िित्य-सदन सले प्रका 
से अपने साँदर्य तथा सुखद रूप को प्रकट ही नहीं कर सकता 
साहित्य की मुन्दरता, सजावट सुखद सामग्री, या रत्नराशि-रचना 
इसी के प्रकाश में निखरती-विखरती है 


अालोचना किसी रचना की विवेचना या व्याख्या सी करके 
उसकी समस्त रहस्थवमयी गूढ़ अंथियों या मम-स्थलों को खोल छर 
स्पष्ट और मसुवोध कर देती है। साथ ही हमें किस प्रकार किसों 
साइित्यिक रचना और उसके रचथिता को देखना, समझना उसके. 
य नें विचार करना और इसी प्रकार दूसरों को भी उन्हें दिखाना 


नो हे 
हा 


धमकाना, और उन पर विचार कराना चाहिये, यह भी आलोचना 


से ही 4कर द्ोता है | अस्तु, आलोचना इसमें साहित्याध्ययन में भा 
सहायता देती है | द 


अध्ययन दा पठन में इमारा प्रथम उदृश्य किसी रचना के द्वारा 
उसके रचविता के सम्बन्ध ( उसके विचारादि के विषय ) में 
चित या यथेष्ट ज्ञान प्राप्त करना होता है। हम उस रचना के द्वार 
उसके लेखक से अपना आ्रान्तरिक € मानसिक ) सम्बन्ध स्वथा' 


# हे शा 
4800 ॥ 
0 । 


( १७९ ) 


करना और उसके सन छृदव आदि से वृूशतवा परिचित होना चाहते 
हूँ हाथ ही उसके मन, छृदव, आदि से अपने मन-हृदय आदि की 
तुलना करते हुये साइश्या साइश्य भी देखना चाहते हैं | इस उसकी 
रचना भें प्रतिविम्बित होने वाली उसकी अच्तरात्मा या रचना में 
छाया-रूप से प्रदशत हाने वाले उसके अन्तजगत को देखना, समझना 
ग्रौर उनका अनुभव स्वयमव करना चाहते हैं ओर यह सब अपनी 
ही ओर से ओर अपने ही लिये करना चाहने हैं | इस विचार से 
देखने पर किसी रचना की आलोचना का पढ़ना मानों समय रा 
दुरुपयोग करना मात्र है, क्योंकि आलोचना के द्वारा हम आलोच्य 
रचना और उसके रचविता को सीधे सीधे और यथाथता के साथ 
अपने अनुसार नहीं जान और समझ सकते । 


आलोचना का पढ़ना मानों आलोच्य रचना और उसके रच- 
विता के सम्बन्ध में आलोचऋ के विचारों काही जानना मात्र है 
बह जैसा अपनी आलोच्य रचना ओर उसके रचयिता को समझता, 
सोचता और उसी आधार पर जैसी अपनी धारणा बना कर निर्णय 
के रूप में अपना मत प्रकट करता है हम वैसा ही उसकी आलो- 
चना से समझ, सोच ओर विचार सकते हैं। यह स्वथा सम्भव 
है श्रोर सत्य भी है कि बिना उस आलोचना को पढ़े हुए हम उस 
 ग्रालोचित रचना ओर उसके रचयिता को अपने अनुसार रवतस्त्रूप 
में स्रथा दूसरे ही प्रकार समझ और विचार सकते हैं, और जब 
इम खतंत्रता के साथ किसी रचना को लेकर स्वयंमेव देखते हैं लव 


( (६८० ) 

हम उसे अपने ही अनुसार देखते हुए उसके रचयिता से परिचय 
प्रात्त कक्के उसकी विचार-घारादि को समझते ओर विचारते हैं। 
ऐसी दशा में हम स्पष्टतया स्वतंत्रता के साथ उस रचना और उसके 
चवबिता के सम्बन्ध में अपने ( प्रत्यक्षरूप से किये गये अनुभव के 
आधार पर कुछु कह सकते हैं ) आलोचना पढ़ कर हम आलोचक 
के ही विचारों को जान और प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 
मुल रूप से आलोच्य रचना का स्वाध्याय नहीं किया। प्रायः यह 
देखा जाता है कि हम किसी रचना का स्वाध्याय करके जब उसकी 
आलोचना देखते हैं तव हम आलोचक के बहुत से विचारों के साथ 
न्यूनाधिक रूप में कभी तो सहमत होते और कभी नहीं भी इंते, 
गरीर हम स्वतः उसी रचना की दसरे ही रूप में आलोचना करते हैं| 
यह स्वथा सम्भव है कि आलोचक ने अपनी आहरोच्य रचना और 
रचयिता के ठीक-टीक न समझता हो अथवा बिल्कुल ही न समझा हो 
या जैसा वास्तव में उसे समझना चाहिये ( जैसा समझाने का प्रयत्न 
रचयिता अपनी रचना में करता है ) वैसा न समककर किसी दूसरे 
ही रूप में समझा हो, इन दशाश्रों में आलोचना का पढ़ना हमारे 
लिये भ्रमात्मक ओर हानिकर ही होगा | इसलिये किसी आलोचना 
के पढ़ने से पूव यह अवश्यमेव देखलैना चाहिये कि उसका लेखक 
सत्समालाचक है या नहीं, वास्तव में वह समालोचना करने के लिये 
याग्य है या नहीं | सुयोग्य सत्सभालाचकों की ही आलेचना शअ्रव- 
ले।कनीय मानने के योग्य हाती है| प्रायः साघारण ज्ञान रखने वाले 
पाठक आलेचना के प्रभाव से ऐसे प्रभावित हे। जाते हैं कि वे मूल 


क्लना के वधाथतः सममभने में भी अशक्त से हो जाते हैं| वे उसे 


उसी दृष्टि उसी रूप से देखते तथा समझते हैं जिस दृष्टि या रूप से 
ब्रलिचक ने, जिसको आलेचना उन्होंने पढ़ी है, उसे देखा तथा 





छ 


उद्धव शतक में काव्य-कोशूल 


यद्यपि यह छोटा-सा ही काव्य है, तथारि यह काव्य-कौशल 
हू 


इतगी प्रचुर मात्रा में है कि इसका यह लघु आकार इसके पर डत्पपूण 
कार्ट्य-कौशल के कारण और भी स्व॒ुत्य हो जाता है। इतने छोटे मे 





काव्य में इतने कोशल का होना कवि की पांडित्यपूर्ण प्रतिभा का 
परिचायक है | 

यह स्पष्ट ही है कि इस काव्य में विप्रलम्भ शंगार ( करुणा-भक्ति- 
द्रेम ) तथा शान्तरस का प्राघान्य है, भक्ति और प्रेम की, जिन्हें खक्ञार 
के ही अज्ज मानते हैं, महा और सत्ता स्थापित की गई है। 

कृष्ण और गोपिकाएँ आलम्बन के रूप में और गोकुल, जो प्रेम- 
लीजाओं का मुख्य स्थान है और जहाँ की वायु तथा भूमि आदि 
प्रांतिक पदार्थों पर भी कृष्यानुराग का रह्ञ चढ़ा हुआ है. और 
उद्धव के द्वारा लाई गई प्रेम-पत्रिका उद्दीपन के रूप में लिये जा 
सकते हैं | प्रेम और मक्ति से परिप्लावित कृष्ण, गोपियों और आगे 
चलकर भक्ति और प्रेम रस से सिंचित उद्धव में पुलकावली, अर*- 
प्रवाह, उच्छुवास, कलावरोध, प्रस्वेद, वैव्य , कम्प, शैथिल्य मंद: 
प्रमोद ग्रादि अनेक अनेक अनुभाव यथोचित रूप से यथास्थान प्रदर्शित 
किए गए हैं | पूवस्मति की घारा तो कहीं कहीं पर ओमल सी होती 
हुई और कहीं कहीं पर पूर्ण रूप से प्रकट होकर प्रवाहित होती हुई 
ज्ञात होती है।.... 





५. (केढ 


कहीं-कहीं तो अनेक अनुभवों का सुष्दु सुगुंम्भन बड़ी ही चातरो 


और रुचिस्ता से किया गया है। ( देखो छुन्द नं० १८, २९, १०२, 
१०३, १०६, १०८ इत्यादि | ) 


दीन दसा देखि बज-बालने की ऊबव को 

गरिगों युबाव ज्ञान-गौरत युठाने से। 
कही रतनाकर' न आए सुख बेन सेन 

नीर भरिं लाए, भय सकुचि सिह्ाने से 
सूखे से ख्रमे से, सकबके से, सके से थे, 

ने से, अरे से, भभरें से, भक्ुवाने से | 

होते में, हले से, हल हले से, हिये में हाय, 

हारे से, हर से. रहे हेरत, हिलाने से ॥ 


बह एक स्वाभाविक बात है कि जिस समय केई त्यौहार आता 


है उस संमय सवको विशैब्रतया झ्ियों के, अपने-अपने प्रियजनों का 


प्र र्क॑ कारसखु बार-जार ध्यान >>॥॥ स्मरण ग्राता ट्टै प्रेमिकाएं क्‍ ते 
अपने प्रेमियों के विना त्यौहार मनाती ही नहीं और यदि मनाती भी 


हैं तो रो-रोकर दुख के साथ ही। इसीका कैसा सुन्दर वर्णन छुन्द 


नम्बर २५, २६ में किया गया है- 


आवत दिवारी बिलखाइ बजवारी कहें, 
अबके हमारे यावें गोघन पजेहै को । 
कहै एतनाकर! विविध पक्रान चाहि, 
चाह सौ सराहि चंख चंचल चलेंहे को || 


( (६८४ 9 
निप्रट निद्वोरि, जोरि हाथ निज साथ ऊयी / 
दमकति दिव्य दीप मालिक़ा दिखेहे को | 
कृवरी के कृबरते उतरे नपावें कान्‍्ह, 
इन्द्र कोफ-लोपक गुबर्धन उठेही को॥ 
श्रज्ञारात्मक मुक्तक काव्य में पटऋतु वर्णन सम्बन्धी-रचना- 
शैली का प्रचार पहले वहुत रहा है और बहुत से प्राचीन कवियों ने 
लिखा भी है | श्री रत्नाकर जी ने भी इस काव्य में पस्क्रत के वर्णन 
वाले छुः छन्द दिये हैं। वास्तव में यह पड्‌ आठ वर्णन अपने ढंग का 
अद्वितीय ही है। छः ऋषओं के लिए केवल छः छुन्द ही लिखे गये 
हैं अथांत्‌ प्रत्येक ऋठ के लिए एक ही छन्द है| विशेषता यहाँ यह 
है कि प्रत्येक ऋतु में प्रकृति की समस्त मुख्य बातों तथा दशात्ओं को 
वियोग विह्ल ब्रजपर ही घटित किया गया है| एक और तो पैक्ृनति- 
चित्रण है और दूसरी ओर वियोग व्यज्ञना से ब्रज का निरूपण है | 
समस्त पदावली इसीलिये श्लिष्ट रक्खी गई है। कहीं कहीं शब्द-युग्मक 
( मुहावरे के अनुसार साथ चलने वाले दो शब्द ) भी श्लिष्ट रूप में 
रखकर साथक किये गये हैं। यथा-- 
काम विधि बाम की कला में मीन मेष कहां--- 
छन्द नं० १७ 
भक्त कवियों ने ब्रज को अपने आराध्य या इृष्टदेव का लीलाघाम 
पमककर उसकी भी वड़ी ही आभार्मिक प्रश्नंसा या स्तुति की है। बह 
एक साधारण सी बात है कि भक्त और प्रेमी की अपने आराध्यदेव 
या प्रेम धर्म की सभी वस्तुएँ उतनी ही अच्छी लगती हैं और उनमें 


है जितना इश्देव या प्रेम-पात्र 
भी इसी के अनुसार ब्रज और वरसाने आदि की 
व्त्ञनासयी भार्मिक महत्ता दिखलाई है | उद्॒व ब्रज की बड़ाई करते 


[४ 


“छावनते कुटीर कहँ रम्य जमुना कै तीर, 

गौन रौन रेती सों कदापि करते नहीं | 
कड़े रतनाकर विहाइ प्रेम याथा गढ़ 

म्रोन-रसना मे रस और भरते नहीं । 
गोपी खाल वालनि के उमड़त आऑँस देखे 

लेख ग्रलयागम हूँ नेक डरते नहीं। 
होती चित चाव जो न रावरे चितावन कै, 

तजि बज यांव इतें पाँव घरते नहीं | 


क्रवि-कल्पना के लिए सबसे बड़ी प्रशंसनीय बात यही है कि वह 
ग्रपनी प्रतिभा से जिस बात का मी चित्रण करे उसे स्वाभाविक और 
सजीव बना अनुमूति व्यञ्ञना के साथ साकार रूप में सामने खड़ा कर 
दे | रत्नाकरः जी की प्रौढ़ प्रतवा और कल्पना में यहीं जादू है। 
वे परिस्थिति प्रकृति और हृदय को ऐसी मर्मज्ञता के साथ जाँच करते 
हूँ कि उसमें तनिक भी बल पड़ने नहीं पाता | इसका ज्वलन्त उदाहरण 
हमें यहाँ उस कवित्त में मिलता है जिसमें उद्धव के मथुरा को प्रयाय 
करते और यशोदा राधिका तथा ग्रोपियों के द्वारा कृष्ण के लिए 
प्रेमोपद्दार या मेंट देने की बात कही गई है | ( छन्द नं० ९७ ) 











7) 


६ ईज३ ) 


घाड़ जिक-तित तें किदाइ-हेतु ऊघब की । क्‍ 
गोपी भरी आरति संभारतिन सांखर | 
कहेँ रतनाकर!' मयूर-पच्छु को लिए, 
कोऊ गुज-अजली उमाहे ग्रेम-आँसरी | 
भाव-भरी कोऊ लिए रुचिर सजाव दही, 
कोऊ मही मंजु दाबि दलकति पावर | 
परत पट नंद, जशुसति नव मीत नयी, 
कौरति-कुमारा युखारी दई. बांसरा ॥ 


जहाँ गोपियाँ कृष्ण के लिए उद्धव से अपने सन्देश कहती हैं वहाँ 
जो छुन्द लिखे गये हैं वे वस्तुतः साहित्य में वेजोड़ ही से हैं | 


फितना श्रच्छु[ अभिनव-प्रधान संदेश और कृष्ण जिवेदन का 
कैसा चार चित्रण मानसिक और शारीरिक अवस्थाओं की पूर्ण सूचना 
देने वाली व्यज्ञना के साथ छुन्द न> ६४ में किया गया है । गोंजियाँ 
कद्दती हैं कि तुम कृष्ण से यही कहना, और ऐसा नाट्य करके हमारी 
दशा को निवेदन में सजीव और साकार करके प्रत्यक्षीकृत कर देना, 
पहले तो यही कहना-- 
हाल कहा वृकत, विह्ाल परी बाल से, 
बसि दिन द्वेंक देखि हगनि सिधाइयौ |” 
यदि-औसर मिले औ सर-ताज कु प्रद्दहिं तौ, 
कहियों कछू न. दसा देखी सो दिखाइयौ।'' 
( क्योंकि ऐसा करने से सब बृत्तान्त उनकी आँखों के सामने 


( रैं७ऊ ) 
ताकार खड्ठा हो जायगा और उसे देखकर सम्भव है वे हमारी दशा 
का अनुमान कर लें और करुणा तथा दया से कुछ पिघल जाँय | ) 
“आइके, कराहि, नेन नीर अवयाहि, कछ , 
.. कहिवे कौ याहि, हिचकी लें रहिजाइयों | 
यही अभिनव करना । किन्तु बदि तुम समझो कि कुछ कहना 
आवश्यक अथवा अनिवाय ही है तो-- 
“नंद जलुदा औ गाय, गोष योपषिका की कछ , 
बात वृषभान-भौन हूँ की जनि क्रोजियों। 
( कहै रतनाकर कहति सब हा हा खाइ, 
हाँ के परपंचनि सों रंच नप्रसीजियों / 
क्योंकि ऐसा करने से कृष्ण के-- 
आँस भरि एहै और उदास मुख इ हैं हाय / 
आ जो हम नहीं चाहर्ती ) इसलिए--- 
ब्रज-दुख-जास की न तातें साँस लीजियो | 
तो फिर करना क्‍या ? अच्छा करना बरस यही कि-- 
_ “नामकों चताइ औ जताई याम ऊधो ! बस; 
स्थाम सौं हमारी राम-राम कहि दीजियो |”? 
यहाँ 'राम-राम” पद कैसा व्यज्ञक हैं। इसमें वीप्सा अलक्लार 
नहीं, क्योंकि यह शब्द पुनरुक्ति से प्रणाम वाची एक विशेष शब्द 
बुग्म बन जाता है तथा यह भी व्यज्ञित करता है कि विंयोग-व्याकुल 
गोपियों के जोवन वर्णन की वह घड़ी निकट आ गई है जब राम-राम 


( एप्स ) 


है कहना उचित होता है| यह राम-रास अन्तिम प्रणाम का भाव भी 
भज्काता है | उस्तुतः दोनों ही छन्द अग्रतिभ हैं 


कहा कहा रज्ञाकर जो ने विहारी आदि प्राचीन कवि या की भाँति 
वियोगताप का उत्कषं अल्युक्ति के साथ | चट्टा लिखते समय 
दिखलाया है--. 


यूखि जाति स्याही लेखिनी कह ने कु ढंक लागें 


तक ला कायद बररि बरि जात हैं |” 
छन्द ने ९९ 
उद्धव के चलते समय उनके पीछे पीछे भक्ति और प्रेम के बच्च 
में होकर भावनाओं की प्रवल प्रेरणा से वस ब्रज के गोप गोपी ही नहीं 
चलने लगते, वरन्‌ द 
'जधब के चलत चला चल चली यौं चल, 
अचल चले औ अचले हू मये चल से |” 
उद्धव चल तो देते हैं परन्तु कुल्न, कूल और कालिन्दी की रोदन- 
मयी दशा को देख देखकर उनकी जो दशा होती है उसका कैसा 


ममेस्पर्शी और हृदय द्वावक चित्रण छुनन्‍्द नं० १०२ और १०३ में 
ईकैया गया है | 






श्रीः रामकुम्ार वर्मा 


रामकुमार जी का जन्म संवत्‌ १९६२ में मध्य प्रान्‍्त के 
सागर जिले में हुआ | आपकी स्वर्गीया माता एक कवसित्री 
थी, और उन्हीं ने आपको हिन्दी की प्रारांभिक शिक्षा दी | 
वि० सम्बत्‌ १९८६ में आपने प्रयाग विश्वविद्यालय से एस० 
ए० पास किया; ओर उसी के बाद आप हिन्दी के लेक्चरर 
नियुक्त हुए | 





प्रारम्भ से ही आपको रुचि कविता की ओर थी | आपकी 
अभिशाप! अंजलि! रूपराशि', “निशीथः, चित्तोड़ की चिता? 
'चन्द्रकिरण” और चित्ररेखा आदि अनेक कविता की पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं। “चित्ररेंखाः पर आपको २०००) का 
देवपुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है । 


कवित्व के साथ साथ कुमार जी में एक उच्चकोटि के समा- 
लाचक के गुण विद्यमान हैं। 'साहित्य समालोचना' “कबीर 


का रहँस्‍्थमवाद' तथा 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिह 
आपके आलोचना ग्रन्थ हैं | 


साहित्य समालोचना” आपकी प्रथम रचना है जो कि वि० 
संवत्‌ १६८७ में प्रकाशित हुईं थी । इसमें साहित्यकला के मुख्य 


( १९० ) 
चार अंगो--ऋविता, कहानी, रंगमद्ल ( नाटक ) और समा- 
नोचना--पर विचार किया गया हैं । 

कवीर का रहस्यवादः वि० सम्बत १६८८ में प्रकाशित हुआ 
था | इसमें “कववीर का परिचय, रहस्यवाद, अध्यात्मिक विवाह, 
आनन्द, गुरू हृटयोग, सुफीमत, अनन्त संयोग आदि क्रम से 
कबीर दशन का विश्लेषण क्रिया गया है । 

'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिटद्दासः अभी हाल ही 
का प्रकाशित ग्न्ध है । इसी पर आपको नागपुर विश्वविद्यान्तय 
से पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त हुई है। इसमें प्रत्यक 
कब्ि का साक्लोपाज्न अध्ययन और आलोचना की गई है | इती 
कारण से इसका नाम आलोचनात्मक इतिहास है। 

आपकी समालोचनाओं से यह विदित होता है कि समा- 
स्तोचना करने में कितने अध्ययन की आ्रावश्यकता है। राय, द्रप 
आदि भावों से युक्त व्यक्ति समाल्लोचक नहीं हो सकता। वर्मा 
जी ने इन कठिनाइयों को दूर कर सवत्र सहृदयता से काम 
लिया है । 


रहस्थवाद 


प्शपता लिए हु 





शा कै 


| वह एक आर 

तो हिल्दुओं के अद्वतवाद की गोद में खेलदा डे और दससी ओर 
मुसलमानों के यृदछी-ज़िद्धान्त को स्श करता है| इसका विशेष कारण 
यहाँ था कि कर्बीर हिन्द्र और मुसलमान दानों प्रकार छे संतों के सत्संग 
में रह और बह प्रारम्भ से हो यह चाइते थे कि दोनों थम वाले अर 
में दूध पानी की तरह मिल जायें। इसी विचार के बशीमृत हो कर 
उन्होंने दोनों मतों से सम्बन्ध रखते हुए अपने सिद्धान्तों का निरूपय 
किय्रा । रहस्थवाद में भी उन्होंने अ्रद्वतवाद और सूफीमत की “गंगा- 
जदुना साथ हो बहा दी | 
.. अद्वतवाद ही मानों रहस्थवाद का प्राण है | शंकर के अद्देतवाद 
में जो ईसा की यर्वी रुदी में प्रादुमूंत हुआ, आत्मा और परमात्मा की 

वस्तुत: एक ही सत्ता हैे। माया के कारण ही 

अद्वतवाद परमात्मा में नाम और रूप का अस्तित्व है। इ 

माया से छुटकारा पाना दो मार्ना आत्मा और 
परमात्मा का फिर एक बार एक ही सत्ता स्थापित करना है। आत्मा 
औ्रौर परमात्मा एक ही शक्ति के दो भाग हैं जिन्हें माया के परदे ने 
अलग कर दिया है । जब उपासना या श्ञानाजन पर माया नष्ट हो 
जाता ह तब दोनों भागों का पुनः एक्रीकरण दो जाता है। कवीर 
इसी बात को इस प्रकार लिखते ईँ-- 


( ६१६९२ ) 
जल में कुम्म कुम्म में जल हैं. वाहिर भीतर पानी | 
हटा कुम्म जल जलहिं समाना, यहु ततकह्यौ गियानी || 


ध्ाः 


एक घड़ा जल में तैर रहा हैं। उस घड़े में थोड़ा पानी मी है 
घड़ के भीतर जो पानी है वह घड़े के वाहर के पानी से किसी प्रकार 
भा भिन्न नहीं है | किन्तु वह इसलिए अलग है क्योंकि घड़े की पतली 
चादर उन दानां अशां को मिलने नहीं देती जिस धकार माया ब्रह्म के 
दा स्पा का अलग रखती है। कुम्म के कूटने पर पानी के दोनों 
भाग मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार माया के आवरण के हरने 
पर आत्मा ओर परमात्मा का संयोग हो जाता है | बही अद्वेतवाद कवीर 
के रहस्यवाद का आधार है | 





दूसरा आधार है मुसलमानों का सफीमत | हम यह निश्चय रूप 
नहीं कह सकते कि उन्होंने वफीमत के प्रतिपादन के लिए ही अपने 
शब्द! कह्टे हैं पर यह निश्चय है कि मुसलमानी संस्कारों के कारण 


थ. 


के विचारों मं सूफीमत का तत्व मित्नता है 


है ॥& 8 


हक 


५ 


रेंठा का आढवों शताब्दी में इस्लाम धर्म में एक विज्ञवत हआ। 
राजनीतिक नहीं धार्मिक । पुराने विचारों के क ह्वर मुसलमानों का एक 
वराधा दल उठ खड़ा हुआ | यह फारत का एक 

चृफोमत छाटा-या उम्प्रदाय था इसने परम्परागत मुसलिम 
आदरशों का घोर विरोध क्रिया और कुछ समय 

तक इस्लाम के घाममिक क्षेत्र में उथल पुथल मच गईं | इस सम्प्रदाय ने 
संसार के सारे सुखों को तिलाड्लि दे दी | संसार के सारे ऐश्वर्या और 





( १९३ ) 


सुखों को स्वप्न की भाँति भुज्ा दिया | वाह्य शरज्ञार और बनावरी बातों 
से उसे एक वार ही घ्रणा हो गई | उसने एक स्वृतन्त्र मत की स्थापन 
की। सादगी और सरलता ही उसके वाह्य-जीवन की अभिरच बन 
गई । कौमती कपड़े ओर स्वादिष्ट भोजन से बढ़ी व्रुणा हो गई। 
सरलता और सादगी का आदर्श अपने सम्मुख रख कर उस सम्प्रदाय 
ने अपने शरीर के वस्र वहुत ही थाधारण रखे | वे थे सफेद ऊन के 
साधारण वल्न । फारसी में सफेद ऊन को 'सूक? कहते हैं, इसी शब्दार्थ 
के अनुसार सफेद ऊन के वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति यूफरी! कहलाने 
लगे | उनके परिधान के कारण ही उनके नाम की सृष्टि हुईं । 


वफीमत में भी वद्याप बन्दे और खुदा का एकीकरण हो सकता 
है पर उसमें भाषा का कोई विशेष स्थान नहीं। जिस प्रकार एक 
पयथिक अपने निदेष स्थान पर पहुँचने के लिये प्रस्थान करता है, मार्ग 
में उसे कुछ स्थल पार करने पड़ते हैं उसी प्रकार यूफीमत में आत्मा 
परमात्मा से मिलने के लिये व्यग्र हो कर अग्रसर होता है| परमात्मा से 
मिलने के पहिले आत्मा को चार दिशायें पार करनी पड़ती हैँ-- 
१--शरियत 
२--तरीकत 
३--हक्रीकृत 
४-मारिफ्त 
इस मारिफ्त में जा कर आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन होता 
है| वहाँ आत्मा स्वयं 'फना! होकर “बका? के लिये प्रस्तुत होती है| 
१३ हि 


| हक | 


इस प्रकार आस्मा में परमात्मा का अनुनव होने लगता है और “अनत 
हक्‍्क! साथक हो जाता है। इस प्रकार प्रंस में चूर हो कर आत्मा यह 
आध्यात्मिक यात्रा पार कर ईश्वर में मलती है ओर तब दोनों शराब 
पानी की तरह मिल जाते हैं । 

दूसरी बात यह है कि सूफ़ीमत में प्रेम का अंश बहुत महत्व-पूद 
हैं| प्रेम ही कम है, ओर प्रेम ही धमं है । यूफ़ी मत मानों स्थान- 
स्थान पर प्रेम के आवरण से ढका हुआ है। उस सूफीमत के बाग को 
प्रेम के फुद्दरे सदा सींचते .रहते हैँ । निःस्वाय प्रेम ही सूफ़ीमत का 
प्राण है। फ़ारसी के जितने सूफी कवि हैं वे कविता में ग्रेम के अरति- 
रिक्त कुछ जानते ही नहीं हैं| प्रमाण स्वरूप जलालुद्दीन रूमी के 
बहुत से उदाइरण दिये जा सकते हैं । 


प्रेम के साथ साथ उस सूफ़ीमत में प्रेम का नशा भी प्रधान है| 
उसमें नशे के खुमार का ओर भी महत्वपूर्ण अंश हे । उसी नशे की 
खुमार की बदौलत ईश्वर की अनुभूति का अवसर मिलता है। फिर 
संसार की कोई स्मृति नहीं रहती । शरीर का कुछ ध्यान नहीं रहता । 
केवल परमात्मा की लो” ही सब कुछ होती है। कबौर ने भी एक 
स्थान पर लिखा है;-- 
हरि रस पीया जानिये, कबहूँन जाय खुमार । 
में मंता घूमत फिर नाहीं तत की सार॥ 


एक बात और है। सूफ़ीमत में ईश्वर की भावना ज्री रूप में 
मानी गई है। वहाँ भक्त पुरुष बन कर उस र््री की प्रसन्नता के लिये 


( १९० ) 
हों जान से निसार होता है । उसके हाथ की शराब पीने को तरसता है। 
उतके द्वार पर जा कर प्रेम की भीख माँगता है | ईश्वर एक दैवी ज्री 
के रूप में उसके सामने उपस्थित होता है। उदाहरणार्थ रूमी की एक 
कविता का भावाथ इस प्रकार दिया जा सकता है। 





प्रियतमा के प्रति प्रेमी की पुकार । 

मेरे विचारों के संघर्ष से मेरी कमर दृट गईं है। 

ओ ग्रियतमे आओ और करुणा से मेरे सिर का सपश करो / 

मेरे सिर से तुम्हारी हथेली का स्पर्श मुस्के शान्ति देता है | 

तुम्हारा हाथ ही तुम्हारी उदारता का सूचक है। 

मेरे सिर से अपनी छाया को दूर मत करों। 

मैं चन्‍तप्त हूँ, सन्त हूँ, सन्‍्तप्त हूँ | 

: ऐ, मेरा जीवन ले लो, हे द 

दुम जीवन खोत हो, क्‍योंकि ठुम्दारे विरद् में मैं अपने जीवन से 
कन्त हूँ | मैं वह प्रेमी हूँ जो प्रेम के पागलपन में निपुण है। मैं 
वेक ओर बुद्धि से हेरान हूँ । 

अंत में हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अद्वेतवाद में आत्मा 
श्रौर परमात्मा के एकीकरण होने (न होने में चिन्तन और माया 
का बड़ा महत्व-पूर्ण भाग है और सूफ़ी मत में उसी के लिये हृदव 
की चार अवस्थाओं ओर ग्रेम का | इस यह पहिले ही कह चुके हैं 
कि कबोर का रहस्यवाद हिन्दुओं के अद्वेतववाद और मुसलमानों 





( १९६ ) 

के सफ़ी मत पर आश्रित है। इसलिये उन्होंने अपने रहस्यवाद के 
स्पष्टी करण में दोनों की--अद्वेतवाद और सूफ़ी मत की-बातें ली 
हूँ | फलतः उन्होंने अद्देतवाद से माया और चिन्तन तथा सुफ़ी मत 
से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृध्टि की है| सूफी मत के सभी 
रूप भग्वान की भावना ने अद्वेतवाद के पुरुष रूप भगवान के सामने 
सिर झुका दिया है | इस प्रकार कबीर ने दोनों सिद्धान्तों से अपने 
काम के उपयुक्त तत्व लेकर शेष बातों पर ध्यान नहीं दिया है| इस 
विषय में कबीर की कविता का उदाहरण देना आवश्यक प्रतीत 
हता है । 

परमात्मा की अनुभूत के लिये आत्मा प्रेम से परिपूर्ण होकर 
अग्रसर होती है।वह सांसारिकता का वहिष्कार कर दिव्य और 
ग्रलौकिक वातावरण में उठती है | वह उस ईश्वर के समीप पहुंच 
जाती है जो इस विश्व का निर्माण-कर्त्ता है। उस ईश्वर का नाम 
है सत्पुरुष | सत्पुरुष “के संसग में वह आत्मा उस देवी शक्ति के 
कारण हतबुद्धि सी दे जाती है | वह समझ ही नहीं सकती कि 
परमात्मा क्या है, केसा है | वह अवाक रह जाती है। वह ईश्वरीय 
शक्ति का अनुभव करती है पर उसे प्रगट नहीं कर सकती | इसीलिये 
'गूगे के गुड़' के समान वह स्वयं तो परमात्मानुभव तो करती है 
पर प्रकट में कुछु भी नहीं कह सकती | कुछ समय के बाद जब उसमें 
दुछु बुद्ध आती हे ओर कुछ कुछ जवान खुलती है तो वह एक दम 
से पुकार उठती है;--- 

कदृहि कबीर पुकारि के अद्भुत कहिये ताहि 


( £#९७ ) 
उस समय आत्मा में इतनी शक्ति ही नहीं हाती कि वह परमात्मा 
की ज्योति का निरूपण करने के लिये अग्रसर हे | वह आश्चर्य्य 
और जिज्ञासा की दृष्टि से परमात्मा की ओर देखती रहती है। अ्रन्त 
में वह बड़ी कठिनता से कहती हैः-- 
वणहुँ कौन रूप की रेखा, 
दो सर कौन आहि जो देखा। 
ओंकार आदि नहिं वेदा, 
ताकर कहहु कौन कुल भेदा ॥ 
>< 2५ हक 
नहिं जल नहिं थल नहिं थिर पवना 
की घरे नाग हुकुम को करना 
नहिं कछु होति दिवत औ राती। 
ताकर कहूँ कौन कुल जाती ॥ 
शून्य सहज मन स्मृति ते ग्रगट गईं इक जोति | 
ता पुरुष कि वलिहारी निरालम्ब जे होति ॥ 
स्मैनी ;६ 
यहाँ आत्मा सत्पुरुष का रूप देख देख कर मुग्घ दे जाती है। 
धीरे धीरे आत्मा परमात्मा की ज्योति में लीन हाकर विश्व की 
विशालता का अनुभव करती है ओर उस समय वह अननन्‍्दातिरेक 
से परमात्मा के गुण वर्णन करने लगती हैः-- क्‍ 
जहि कारण शिक अजहँ वियोगी। 
अंग विभूति लाइ मे जोयी ॥ 


है. आओ .) 


शेष सहस मुख पार न पावे। 
सो अब ससम सहित समकावे | 
इतना सब कहने पर अंत में यही शेष रह जाता है कि:-..- 

तहिका युप्त स्थूल नहिं काया | 
ताके शोक न ताके माया || 
कमल पत्र तरंग इक माँहीं | 
संगहिं रहे लिप्त पे नाहीं॥ 
आस ओस अंडन में रहई। 
अग्रनित अंड न कोई कहई ॥ 
निराधार आधार ले जानी | 
राम नाम ले उचरे बानी ॥ 

5८ ४. मा कह. “5 के 
भमंक बाॉघल ई जगत कोइ ना करे विचार | 
हरि की भक्ति जाने बिना भव बूड़ि मुआ संसार | 

। रमनी ७० 


». इसी : कार संसार के लोगों को उपदेश देती हुई आत्मा कहती 
जिन यह चित्र बनाइया, साँचों सो युरति दार। 
<-. कहहि कबीर ते जन भले, जे चित्रवन्तहिं लेहि विचार ॥ 

इस प्रेम की स्थिति बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा की स्त्री. बन कर उसका एक भाग बन जाती है| यही 
इस प्रेम की उत्डृष्ट स्थिति है :-- .. 


“४एक अंड उकारते, सब जय 
कहहटि कबीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष ग्रतार ॥|” 


५ 2 2 


ग्रया 


और अन्त में आत्मा कहती है :-- 


. और, 


“हरि मोर पीव माई, हरि मोर पीव | 
हरि बिन रहि न सके मोर जीव || 
हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया | 
राम बड़े में छुटक लहुरिया ॥” 


“जो पे पिय के मन नहिं भाये | 


तो का परोप्तिन के हुलराये ॥ 
का चरा पाइल मझमकाएँ | 
कहा भयो विकुआ ठमकाएँ॥ 


.. का काजल सेन्दर कै दीये। 


सोलह सिंयार कहाँ बयो कोये 
. आँजनः मेंजन करे ठगौरी | 


का पचि मरे नियोंडी बौरी॥ 


जो मं पतिबता है. नारी । 
कैसे ही रहो सो पियहिं पियारी 


तन मन जोबन सौंपि सरीरी।। द 


ताहि सुह्ागिन. कंहै कबीरा ॥? 


जा, 


इस २इस्ववाद को चरम सीमा उस समय पहुँच जाती है जब 
आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मा में सम्बद्ध हो जाती है। दोनों में कोई 
अन्तर नहीं रह जाता। यहाँ आत्मा अपनी आकांक्षा पूर्ण कर लेती है 
ओर फिर आत्मा और परमात्मा की सत्ता एक हो जाती है | कबीर 
उस स्थिति का अनुभव करते हुए कहते हैं :--- 
हरि मरि हैं तो हम हैँ मरे हैं। 
हरि न मरे हम काहे को मरि हैं॥ 
आत्मा ओर परमात्मा में इस प्रह्नार का मिलन हो जाता है कि 
एक के विनाश से दूसरे का विनाश ओर एक के अस्तित्व से दूसरे का 
अस्तित्व सार्थक होता है | फ्ारसी में इसो विचार का एक बड़ा सुंदर 
अवतरण है। निकल्सन ने उसका अँग्रेजी में अनुवाद कर दिया हे, 
उसका तात्य्य यही है :-- 
ऋ#जब वह ( मेरा जीवन तत्व ) “दूसरा? नहीं कहलाता तो भेरे 
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( २०१ ) 

गुण उसके ( प्रियतमा ) के गुण हैं और जब हम दोनों एक हें तो 
उसका वाह रूप मेरा है। यदि वह बुलाई जाय तो में उत्तर देता हूँ 
और यदि में बुलाया जाता हूँ तो वह मेरे बुलाने वाले को उत्तर देती 
है और कह उठतो है “लब्बयक?” (जो आज्ञा )। वह बोलती हे 
मानों में ही वार्तालाप कर रहा हूँ उसी प्रकार यदि में कोई कथा 
कहता हूँ तो मानों वही उसे कहती है । हम लोगों के बीच में से 
मध्यम पुरुष स्वनाम ही उठ गया है। ओर उसके न रहने से में 
विभिन्न करने वाले समाज से ऊपर उढ गया हूँ । 








इसी चरम सीमा को पाना ही कबीर के उपदेश का तत्व था। 
उनकी उल्ट वासियों में इसी आत्मा ओर परमात्मा का रहस्य भरा 
_इत्ना है। 

इस प्रकार रहस्यवाद की पूरी अभिव्यक्ति हम कबीर की कविता 
में पाते हैं । 





गिरीश जी का जन्म पोष शुक्त ७ सम्वत्‌ १९५६ वि० में 
जोनपुर जिले में हुआ था । श्रापने प्रयाग के कायस्थ पाठशाला 
कालेज से बी० ए० पास किया ओर तत्पश्चात्‌ स्वतंत्र रूप से 
साहित्यिक जीवन व्यतीत करने लगें । 


साहित्यज्षेत्र में आपकी प्रतिभा सबंतोमुखी रही। आपने 
मनोरमा', बालसखा” तथा अरुणोदय आदि कई मासिक पत्रों 
का बड़ी योग्यता पूवक सम्पादन किया। उपन्यास क्षेत्र में 
आपके लिख '“सन्देह”, “बाबू सांहबः प्रेम की पीड़ा? 'पाप की. 
पहेली!, बहता पानी? और “नादिरा' प्रकाशित हो चके हे 
'गुड़ियों का डब्बा? नामक एक कहानी संग्रह भी निकला है 
कविता में आपने प्रारम्भिक अवस्था में 'रसाल बनः तथा स्मृति 
आदि खण्ड काव्य लिखे | आज कल आप “तारक बध” नाम का 
एक बड़ा मह्ाकाञ्य लिख रहे हैं। 


हमारा सम्बन्ध गिरीश जी की समीक्षाओं से है। आपके 
समालोचना सम्बन्धी दो ग्न्थ प्रसिद्ध हैं। 'महाकवि हरि- 
ओघध!? वि० सम्वत्‌ १९८९ में प्रकाशित हआ था तथा “गुप्त जी 
की काव्यधारा? वि० सम्वत १९६३ में। इसके अत्तिरिक्त आपने 


( २०३ ) 
“हिन्दी काव्य की कोकिलाएँ” ओर कुछ स्फुट लेख आदि 
लिखे हैं । 

'पहाकवि हरिश्रोध!” कविसम्राट हरिश्लोध जी का ५ खण्डों 
में सब से प्रामाणिक व्यक्तित्व सम्बन्धी अध्ययन है | पहले खरडः 
में हरिआऔध जी का स्वभाव और व्यक्तित्व का चित्रण किया गया 
है। दूसरे में प्रारम्भिक काव्य, तीसरे में प्रिय प्रवास, चोथे में 
चौपदें और पाँचवे में प्रकृति चित्रण। इस प्रकार कब्र के- 
व्यक्तिवव और कवित्व शक्ति का पूर्ण आभास मिल जाता है + 
यद्यवि लेखक का सम्बन्ध हरिओओघ जी. के साथ गुरु शिष्य का: 
सा रहा है पर फिर भी आप समीक्षाकार के दृष्टिकोण को! 
कर्मा नहीं भूले हैं । 

गुप्त जी की काव्यधारा? में गुप्त जी के काव्य सम्बन्धी जोः 
जो विशेषताएँ थीं उन सब का प्रदशन किया गया है। “गुप्त जी 
की कल्पना, अनुभूति, भाषा, शेली, छन्द, कला, गीतिकृाव्य,, 
रस्यवाद, नाटक, 'साकेत” आदि सब का अध्ययन किया 
गया है| कर 

अंग्र जी में 'कवि ओर काव्यमाला' ( 7/66 8४0 [0०४०५ 


867९७ ) की समीक्षाएं जिस तरह निकलती हें उसी श्र णी की 
आपकी समालोचनाएँ हें। आपकी समीक्ताएँ निष्पक्ष, तथा 


गांभीय और पांडित्य से पूरा हैं। 


गृप्जी का गीति-काव्य 


हिन्दी-साहित्य में गौति-काव्य की ओर कभी प्रवृति ही न रही हो, 

ऐसी बात नहीं । शुद्ध श्ंगारिक धरातल पर लिखी गई तथा भावुक 
नारी हृदय को व्यक्त करनेवाली विद्यापति की गीति कवितायों मधुर 
भाषा और चुटौले भावों की दृष्टि से अपनी समता नहीं रखतीं | बिर- 
ईहणी गोपिकाओं के कलेजे के दद को अ्रमर पद प्रदान करनेवाल्ी सूरदास 
को भाव-मग्न लेखनी ही उनसे इस क्षेत्र में टक्कर ले सकी है। 

महत्मा तुलसीदास ने भी गीति-काव्य लिखा है, लेकिन राम-काव्यकार 
होने के कारण उन्हें वे सुविधायें नहीं प्राप्त हो सकी जो राधा-कृष्ण 

के मधुर व्यक्तित्व के कारण कृष्ण काव्यकारों को सहज ही प्राप्त हो 

सकती हैं| उनके गीति-काव्य का. धरातल ऊँचा ही रह गया, जहाँ 
उन्होंने संसार के दुख से दुखी होकर भगवान के दरबार में अपनी 
पन्नी निवेदित की है। चरम विकास की ओर अग्रसर होने के लिये 
सहायक भावुकता के आवाहनाथ मानवात्मा जिस आत्ि' को, वेदना 
को धारण करती है, केवल उसी का गान उनकी मय्यार्दा के मीतर 
थआा। अतएव जहाँ इम कृष्ण काव्यकारों में विद्यापति, सूरदास, मीरा, 
नन्‍्ददास आदि कवियों को सरस गौति-रचना करते देखते हें, वहाँ 
राम-काब्यकारों में प्रायः तुलसीदास को छोड़ कर और कोई इस 
क्षेत्र में ृष्टिगोचर नहीं होता। काव्यकारों ने भी कहीं तो 
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गोंपिकाओं को आलम्बन वनाकर आध्यात्मिक अनुरंजना के भीतर 
सांसारिक प्रेम का गीति-काव्य में गान किया है, और कहीं जहाँ वे कुछ 
ऊँच उठ सके हैं, अपने ही हृदय को आलम्बन रूप में ग्रहण कर 
संदति के आधात से मिलने वाली वेदना को व्यक्त करने की चेष्टा 
की है | इन दोनों ही विशेषताओं का संयोग सूरदास में आकर्षक 
मात्रा में दिखलाई पड़ता है | उनके उत्तराधिकारियों की रचनाओं में 
झ्राध्यात्मिक अनुरज्ञता के अभाव के साथ-साथ संसति के आघात 
की अनुभूति भी नहीं थी; अतएव यदि उन्होंने कभी गीति रचना की 
भी तो वह अधिकांश में नारी ओर पुरुष के पारस्परिक प्रेमोद्गारों 
तक ही परिमित रह गईं ! क्रमशः गीति-काव्य का लोप हो गया और 
. हिन्दों कविता ने अन्तर्जगत्‌ से निकल कर वाह्म-जगत्‌ में विचरण 
करना शुरू किया। 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य में कृष्णु-काव्य ही के पथ से गीति-काव्य 
का फिर उद्धार हुआ, पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास! 
ने इस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया । इस काव्य में यशोदा का, और 
उनसे भी अधिक राधा का विषाद गौति-काव्य के लिये उपयुक्त सामग्री 
है। करुणारस का इतना सुन्दर परिपराक करने वाला, हृदय, को 
इतना द्रवीभूत करने वाला काब्य खड़ी बोली के लिये तो एक नई 
चीज था ही; वास्तव में जज़भाषा में भी सेकड़ों वर्षों से आविभू ते 
नहीं हुआ था | इस काब्य का महत्वपूर्ण स्थल न तो इसका प्रबन्ध है 
श्रौर न इसके वर्णन हैं; इसका सार-भाग वहीं पर है जहाँ हृदय को 
पीड़ा की अभिव्यक्ति की गई है। गुप्त जी के काब्य “मारत-भारती”? 


ल्‍ 


&# लहह. 
में इसका ठोक उलदा है; उसमें हृदय-तस्व का प्रायः सवधा अभाव 
है | “प्रिय-प्रवास” के बाद उपाध्याय जी ने हृदय तत्व की ओर कम 
बयान दिया | उनके उत्तर कालीन काव्य में स्वाभाविकता के स्थान में 
परिश्रम का प्रभाव अधिक दृष्टिगोंचर होने लगता है। इधर ग॒प्तजी 
का पयान कला की ओर अधिक आरऊक्ृष्ट हो गया और उन्होंने गीति- 
काब्योन्मुखी प्रवाह को अनुकूलता में प्रगति करके “मंकार! 'साकेतः 
ध्यशोधघरा! और '्वापरः आदि रचनाय उपस्थित कीं। “मंकार के 
गीत ईश्वर परक हैं। उन गीतों की रच ना गुप्त जी ने अपने व्यक्तित्व 
को कुछ भुला कर की हैं | जो दो, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि 
कवि काल द्वारा प्रस्तुत काव्य प्रवाह के अनुकूल चलने के लिये 
फितना सन्‍्नद्ध है। साकेत” महाकाव्य है, किन्तु उसकी भी प्रधान 
धवेशेषता प्रबन्ध नहीं है, उसका विशेष उल्लेख-योग्य स्थल उमिला के 
बे गीत ही हैं जिनमें पति-वियोग की अत्यन्त मासिक व्यथा भरी हुई 
हे। यशोधरा? के सम्बन्ध में गुत जी ने अपने अनुज को सम्बोधित 
करते हुए लिखा है--लों गीत, ले कविता, लो नाटक, और लो 
गद्य पद्म, तुकान्त अठुकान्त सभी कुछ, परन्तु वास्तव « में कुछ नहीं ।” 
यह सब होने पर भी जे वस्तु विशेष रूप से हमारे काम की है वह 
यही हे कि कवि ने 'यशेघरा” के हृदय के पीड़ित हृदय ब्यक्त करने 
की चेष्टा की है| “द्वापरः में ते प्रबन्ध का वह नाम मात्र का ढाँचा 
भी नहीं रखा गया जे “यशेधरा?” में है; उसमें कवि ने विविध पात्रों 
के मनोभावों का अध्ययन करने तथा उस अध्ययन को काव्यमयी 
भिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयत्न किया है ।. 
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.. हिन्दी काव्य का वर्तमान युग गीत-काव्य का युग है, मानों बाहर 
के साँदय से ऊब कर कवित्व मन के भीतर के आनन्दों का रसास्वादन 
करने के लिये अतसुखी हो गया है । हृदय की वेदना का तीज वेग ही 
गीति-काब्य का प्राण है। व्यक्तित्व के विकास के अनुरूप वेदना की 
ब्रनेक कोटियाँ होती हैं जिन अतृत्र लालसाओं में भोग की ज्वाला 
उद्दौ्त रहती है वे अन्य प्राण वेदनाओं की कोटि ही में परिगरिशत द्दो 
तकती हैं | गौति-काव्य के नाम से आज कल जो बहुत सा कूड़ा कर्कंट 
भी प्रकाश में आ रहा है उसकी नीरसता का प्रधान कारण यही है कि 
उसके जन्म-दाताओं के पास प्रकृत-वेदना का अभाव है। प्रकृत वेदना 
अपने प्रेम-पात्र के लिये आत्म-बलिदान के रूप में स्वयं को प्रकट करती 
है, वह पोषण की अ्रसमर्थता नहीं है, बल्कि पोषण *का प्रसाद है | 
निम्न-लिखित पंक्तियों में पाठक पोषण के एक स्वरूप का दर्शन कर 
सकते हैं: -- 
प्रीने दे पीने दे ओ/ यौवन मदिरा का प्याला। 
गत याद दिलाना कल की कल है कल आने वाला। 
है आज उमंयों का युग तेरी मादक मघुशाला | 
पीने दे जी भर रूपसि अपने पराय की हाला। 
लेकर अतृत्त तृष्णा को आया हूँ में दिवाना। 
पोला ही नहीं यहाँ है थक्र जाना या छुक जाना | 
यह प्यास नहीं बुकने की पी लेने दो मन माना | 
बस मत कर देना रूपसि बस करना है मर जाना |?” 
. --भगवती चरण वर्मा 
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इसी प्रकार निम्न-लिखित पंक्तियों में पोषण का ग्रसाद वर्तमान 
हैं: - 

के पतिया ले जायतरें मोरु ,फियिः पास। 

हिय नहिं सहैँ असह हुखरें भमलसा आने मास | 

एक सर भवन पिया बिनु रें मोरा रहलो न जाय | 

सखियन कर दुख दारुन रें जय के पति आय । 

मोर मन हरि हरि ले गेल रे अपनो मन गेल | 

योकुल ताज मधुपुर बसिरें कवि अपजस लेल | 

विद्यार्पत कवि गा ओलरें घनि घरु विय आस | 

आ औत तोर मन मावन रे एह्ि कातिक मास | 
-विद्यापति 
प्रथम अवतरण में प्रेमी अपने प्रेम-पात्र के पराग” की सम्पू 
“हाला? को पी डालना चाहता है, ढीक उसी तरह जिस तरह शायद 
निराला” जी की “जूही की कली? की सुप्तावस्था में अचानक उस पर टूट 
पड़ने वाले भोरे ने चाह्या था। द्वितीय अवतरण में यह बात नहीं है; 
उसकी पंक्तियों में प्रोषित-पतिका नायिका की बड़ी गम्भीर पीड़ा 

अंकित है। द 

वेदना में भोग-भावना का जैसे जैसे हास होता जाता है वैसे वैसे 
उसका स्वरूप निखरता जाता है। क्रमशः प्रेमी अपने प्रेमपात्र से किसी 
बात को याचना करने के स्थान में उसे अपना द्वी सब कुछु समर्पित 
करने को तैयार हो जाता है। तभी प्रेम में परिपक्रता आती है, तभी 
बह माधुय्य से भर जाता है; तब वह डाका डालने और चोरी करने 
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की चेड्टा नहीं करता, वल्कि अपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण भूख और प्यास 
को बुझा सकने की शक्ति अपने ही में अनुभव करने लगता 3 

गुत्त जी के काव्य में प्रेम का कौन सा स्वरूप व्यक्त हुआ है, उसमें 
त्यागमयी गम्भीरता और स्थिरता है या चंचलता और अशान्ति है ! 
वह पहले ही कद्दा जा चुका है कि उनके काव्य को नारी-प्रेम अथवा 
ईश्वर-प्रेम से प्रेरणा नहीं मिलती है| ऐसी अवस्था में उनका कवि- 
हृदय किसे अपने प्रेम का उपहार प्रदान करेगा ! उनके देश-प्रेम की 
ब्रोर भिन्न-भिन्न परसंगों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा चुका 
है। देश की भूमि देश की सर-सरितायें पहाड़-निर्मार, पशु-पक्षी और 
उनके निवासी मनुष्यों के प्रति किया जाने वाला प्रेम ही देश-प्रेम कह 
जा सकता है। किन्तु इस ज्षेत्र में आने पर भी हमारे प्रश्न का उत्तर 
नहीं मिलता; गुत जी ने एक भी ऐसे गीत का निर्माण नहीं किया है 
नो भारतवर्ष के अ्रथवा उसमें निवास करने वाले महान्‌ हिन्दू समाज 
के दृदय को हिला दे। यह है भी बड़े आश्चर्य की बात कि उन्होंने 
ब्॒पने गीत-काव्य के प्रवाह को अपने कवि-व्यक्तित्व के प्रवाह के अनु- 
कूल प्रवाहित नहीं किया । “भन्कार? के गीतों में उन्होंने रहस्यवाद 
के पथ पर चलने का प्रयास किया है, तथा 'साकेत? और 'यशोघरा? 
मे पति-वियोगिनी नारी की पीड़ा को व्यक्त करने की चेष्टा की हे 
था हीग्च्छा होता यदि 'उमिला? और 'यशोघरा? अपने पति-वियोग 
श मुल्ला कर लोक-संकट के निवारण में दत्तचिक्त हो जातीं और अपनी 
ग़हों ओर आँसुओं को व्यक्तिगत पीझ की अभिव्यक्ति के लिये नियुक्त 
कर के लोक के कष्ट को दूर करने के लिये प्रयोजितः करदीं |: उस 

श्ड्टे 











( २१० ) 
अवस्था में इन दोनों ही महिलाओं की पीड़ा का मूल्य कहीं अधिक 
बढ़ जाता | द द 
व्यक्तिगत दुख, व्यक्तिगत स्वार्थ की पीड़ा से युक्त होने पर भी 
उमला और यशोधरा के दुख में एक विशेषता है--वह लोक के 
स्वार्थ में अपने स्वार्थ को नियन्त्रित कर देता है, और उसी ग्रकार शुद्ध 
भी हो जाता है | उदाहरण के लिये उर्मिला कहती हैः-- 
सिर माथे तेरा यह दान 
हे मेरे प्रेरक भगवान | 
अब में माँयू मल्ा और क्या फ़ैलाकर ये हाथ ? 
मुझे सूल कर ही तिभुवन में कचरे मेरे नाथ। 
मुझे न भले उनका ध्यान 
हे मेरे ओेरक भगवान | 
डूब बची लक्ष्मी पानी में सती आय में पैठ 
जिये उमिला, करे ग्रतीज्षा, सहे सभी घर बेठ | 
विधि से चलता रहे विधान 
हे मेरे प्रेक सयवान | 
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदेय ! 
अमभु को ही इच्छा पूरी हो जिसमें सब का श्रेय | 
यही रुदन है मेरा यान 
हे मेरे श्रेक्क मयवान | 
मिला विश्व-प्रेमिका नहीं हे, अब अपने पति कौ प्रेमिका है। 





( २११ ) 
पति की प्रेमिका होकर ही वह पति के आद्श-प्रप्त और उसमें बर्भत 
त्याग, उभी कुछ पर अपने आपको निछावर करती है। वह विवश हो 
कर प्रभु की इच्छा में, सब के श्रेय में अपने आा पको निमग्न कर 
देती हे । 

. लगभग उमला ही की तरह यशोघरा भी विश्व-प्रेम के साथ 
उम्रकोता करती है। राहुल के यह कहने पर कि माँ, तुके मन के 
त्रधीन नहीं होना चाहिये; उसका तो शासन ही करना चाहिये, 
वशोधरा कहती है;-... 

यह जन शासक न होता मन का यहाँ 
तात / तो चला न जाता घन उसका जहाँ ! 
गाखती हूँ उस शात्रन का जब मैं 
हलकी न होऊँ नेक रोकर भौ तब मैं? 
चपल तुरंय को कठ्ता ही नहीं मारते | 
हाथ फेर अंत में ज्से हैं पुच्रकारते | 
रखता हूँ मन को. दबा कर ही सबवंदा 
साँस भी न लेने दूँ उस्ते क्या मैं यदा कदा ! 
कंएठ जब रूषता है तब कुछ रोती हूँ 
होंगे यत जन्य के ह मैल उन्हें घोती हैँ ? 


हे 3 )९ 


तो हैँ पर भ्या किसी का इब लेती हूँ।.. 
“ 'नौरत न हो रसा मैं चर हो तो दैँती हैं ! «- : 


([ बशृ॑र ) 


ठीक है, बेचारी यशोघरा किसी को हानि तो कोई पहुँचाती 
नहीं । ओर इस रोने के लिये वह विवश भी है। आखिर वह अपने 
जी को कितना समझावे ? बहुत अधिक शआखें दिखाने से, बहुत अधिक 
ताड़ना देने से कहीं मन रूपी चंचल घोड़ा एकदम से बंधन तोड़कर 
भाग जाय तो वह क्‍या करेगी | इसलिये कभी कभी वह रास ढीली 
भी कर देती है। इसे वह अपनी दुवलता मानती है, तभी ते बह कहती 
है कि पूर्व जन्म के मैल के में आंखुओं से धो रही हूँ | उसका कहना 
ठीक है, ममता का मैल ते उसमें इतनी कढोर साधना के बाद भी 
लगा ही हुआ है | वह क्‍यों बुद्ध के परिमित रूप के अपनाने के लिये 
इतनी व्याकुल है; जो विश्व भर में बँट चुका, जिस पर सबका समान 
अधिकार हे चुका, उसे विशेष रूप से अपनाने के लिये वह क्‍यों 
कामना-मयी है £ वह क्यों कहती हैः--- 


पहले हो तुम यशोघरा के 
पीछे होंगे किसी परा के 
५ ५ द ्ट्‌ 
देख एकाकी क्‍या लोगे? 
गोषा भी लेगी तुम दोगे। 
मेरे हो तो मेरे होगे 
भूले. हो पहचानो। 


कक बुर 


.. चाहे तुम सम्बन्ध न मानो | 
नहीं, इम- यशोघरा के प्रति निष्ठुर न हैं, वह लाडइ-प्यार से पाली- 





( बदेश३ ) 


सी गई राजकुमारी, सुन्दरियों में अनिन्ध सुन्दरो, कपिलवस्तु के 
खुबराज की दुलारी पत्नी एकाएक विश्व-्रेम की प्रेमिका बन कर 
अपनी ममता, अपने अहंभाव, अपने स्वाभिमान के मुत्ता ते नहीं 
उकती । किन्तु कठिनाई तो यही है कि विश्व-प्रेम की संतति के अंक 
में धारण करने के लिये इस अधिकार-भावना के त्याग की प्रसव- 
वेदना तो सहन करनी ही पड़ेगी | 





अंत में उमिला ही की तरह यशाघरा के भी विश्व-प्रेम की 
ब्वापक भावना के प्रति आत्म-समर्पंण करना ही पड़ा है | बुद्धदेव के 
पधारने पर राहुल की भेंट देते हुए. उसके कहना पड़ा है:-- 


मेरे दुःख में भरा विश्व सुख क्यों न मरूँ फ़िर मैं हामी | 
बुद्ध शरण पर्म शरण संघ॑ शरण गच्छामि | 


पाठक देखेंगे कि उमिला और यशाघरा के लिये विश्वप्रेम 
गान की वस्तु नहीं है; उसे वे विवश हेकर स्वीकार करती हैं | उनका 
ब्यक्तिगत दुःख निन्दनीय नहीं है, क्योंकि भोग-विलास के वातावरख 
में, विश्व के दुखः से बहुत दूर, फूलों की सेज पर सेने वाली इन 
राज-वधुओं के वही साधना का, कष्टकर किन्तु अनिवार्य तपस्या 
का अवसर प्रस्तुत कर सका है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त जी का गीति-काव्य नतों 
विश्वग्ं म अथवा ईश्वर-प्रेम से उपकरण संग्रह कर सका है और न 
देश-प्रेम से, दिन्दू समाज. को करुणा-जनक परिस्थिति से भी वह 
अपने आप के अनुप्राणित नहीं कर पाया है। कल्पना का आश्रय 








( र१छ ) 
ग्रहण करके भारत का एक ऐसा चित्र ही वह हमारे सम्मुख उपस्थित 


कर सका है, जो वत्तमान प्रकृत अवस्था से वुलना किये जाने पर 


ऊंत्रमता पूछ हो समझ पड़ता है। एक गीत की कुछ पंक्तियाँ 


मेरे म्ारत / मेरे देश! 
वलिहारी तेरा वर॒ वेश ! 


बाहर मुकुट विभूषित भाल 

भीतर जटा-जूट का जाल | 

उऊपर॒ नभ नीचे पाताल 

और बीच में तू ग्रण पाल | 
बंधन में भी मुक्ति निवेश | 
मेरे भारत मेरे देश। 

इघर विविध लीला विस्तार | 

उधर गुणों का भी परिहार । 

जिघधर देखिये एकाकार | 

किघर कहें हमर तेरा द्वार | 
हृदय कहीं से करे प्रवेश 
मेरे मारत मेरे देश 


गुसजी के काव्य का ममं-स्थल कहाँ है? हम देखते 
आये हैं कि समाज की कल्याण-कामना की ओर उनकी कवि-कंल्पनाः 








( २१५ ) 
गान्त रूप से उन्हें प्रेरित करती है। इस उद्देश्य की पूतिं के लिये 
व्यक्ति की साधना अनिवार्य्यतः आवश्यक है। इसी व्यक्ति-साधना 
का गान उन्होंने अपने गीति-काव्य में किया है--वह साधना जो 
यक्ति के अहंकार को, स्वार्थ को चूरं-चू् करके समाज के लिये उसे 
प्रधिक से अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो सकती है । 


_>> >की अं मु *०काककगक ०-० 


'प्रियप्रवास” का सन्देश 


: 'प्रियप्रवारः राधा और कृष्ण की वियोगान्त प्रणय-कथा है | 
वियोग की सृष्टि द्वारा 'हरिऔध! ने प्रणय का माधुय्य॑ पूर्ण और उन्नायक 
स्वरूप पाठक को हृदयंगम कराने की चेश की है। यदि वियोग का 
वातावरण निर्माण न किया गया होता, तो यशोदा और राधा के 
मनोहर व्यक्तित्व विफास की छेटा हमें कहाँ दृष्टिगोचर हो सकती ! 
वियोग सहज रूप से ही चित्ताकर्षक और हृदयस्पर्शी होता है, फिर 
जब उसे एक कुशल कलाकार की हृदय-द्राविणी लेखनी का सहयोग 
मरात्त हो तब उसके प्रभाव का क्‍या कहना | द 


हिन्दी-साहित्य के मध्य कालीन कृष्ण-काव्यकारों को राधाकृष्णु 
का वियोग प्रस्फुटित करने में बड़ी सुविधा थी। वे कृष्ण को परब्रह्म 
मानकर चलते थे। गोपियाँ जिनमें राधा भी शामिल थीं, मोहमग्ना 
यीं ही ऐसी अवस्था में यदि मथुरा से कृष्ण ने ज्ञान ओर योग का 
सन्देश मेज दिया तो कोई आश्चर्य्य की बात नहीं थी। परबह्म- 
परमात्मा को तो प्रत्येक क्षण यही संदेश मानव हृदय के सम्मुख 
अस्तुत करना ही चाहिये | 


हरिओ्रौध! जी ने कृष्ण को परअक्षरूप में नहीं, मनुष्य रूप में अंकित 


किया है | उनके कृष्ण जाति ह्ितैषी हैं, त्यागशील भी हैं, परन्तु साथ 
ही ग्रेमिक भी हैं। उन्होंने ब्रज में गोपिकाओं के साथ जैसा प्रेमपूर्ण 


( रहे ) 
व्यवहार किया था उसे देखते हुए, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि 
उन्होंने उक्त कवियों के कृष्ण की भाँति ज्ञान और योग सन्देश मेज 
दिया होता तो उनके लिये यह अस्वाभाविक और असंगत होता। 
इसलिए यह ढोक ही है कि कृष्णजी गोपियों के सम्मुख अपनी कार्य॑- 
ब्वस्तता और विवशता का कारण पेश करें और प्रेममृति राघा आदि 
करो सवा त्याग का सन्देश दें | स्वभावतः कोई साधारण कारण न 
तो प्रभावशाली ही हो सकता है और न श्रीकृष्ण के महान चरित्र के 
साथ संगत ही ढोगा | श्रीकृष्ण वास्तव में वछुदेव और देवकी के 
पुत्र थे | कंस के मारे जाने के बाद वसुदेव और देवकी के मार्म॑ 
का वह कंठक हट गया था, जो अब तक उनके पावों में गड़कर 
..बुल्न उत्तन्न किया करता था | इस नवीन परिस्थिति में यदि वे श्री 
 इष्श को अपने पास रोक लें तो उनका यह कार्य स्वाभाविक ही 
या। साथ ही राज्य के नवीन अधिपति को कुछ राज्य-संगठन-सम्बन्धी 
सद्यायता देना भी उनके लिए आवश्यक हो सकता था। मथुरा के 
शासक के अच्छे या छुरे प्रबन्ध पर बहुत सी प्रजा का सुख-दुख निर्भर 
हो सकता था ओर ब्रजवासियों पर भी उसका प्रमाव पड़ सकता था | 
श्रतएव ऋष्ण के ब्रज में न जा सकने का यह एक सबलल कारण था। 
इसके लिए श्रीकृष्ण ने यदि स्वाथथ-त्याम किया और गोपियों को भी 
वेसा ही करने के लिये प्रेरित किया तो यह सर्वथ्ा प्रशंसनीय है। 
उनका चिन्तित हृदय और खिन्न मनोभाव नीचे के पद्चों में प्रति- 
विम्बित है :- 








( शृश्य ) 


आए) है यह सोचता समझता मैं यूँ स्वाधीन हैं 

इच्छा के अनुकूल काव्य सब मैं हैँ साथ लेता सदा। 
ज्ञाता हैं कहते मनुष्यवश में है काल कम्मीदि के | 

होती है पदना-अवाह - पतिता स्वाघोनता-यंत्रिता ॥१॥) 
देखों यद्यपि है अपार ब्रज के ग्रस्थान की कामना | 

होता मैं तब भी निरस्त नित हूँ नानाद्विधा में पड़ा | 
ऊधो दरघ वियोग से बजघरा है हो रही नित्यशः | 

जाओ सिक्त करो उसे सदय हो आगल ज्ञानाखुसे ॥२॥ 
मेरे ह तुम बन्धु बिज्ञवर हो आनन्द की मूर्ति हो 

क्यों में जा बज में सका न अब लौं हो जानते भी इसे | 
कैसी हैं अनुरायिनी हृदय से माता पिता योपिका | 

प्यारे हैं यह मी छिपी न तुमसे जाओ अतः: ग्रात हा है 
जैसे हो लघ॒वेदना हृदय की ओऔ दूर होके व्यथा | 

पावें शान्ति समस्त लोग न जलें मेरे वियोगा्नि में । 
ऐसे ही वर ज्ञान तात बज को देना बताना क्रिया | 

माता का सविशेष तोष करना औ वृद्ध ग्रोपेश का ॥2॥ 

प्रियप्रवास की कथा का विकास भी आकपषक है। आरम्म ही में 
इमें श्रीकृष्ण का एक मनोहर चित्र देखने को मिलता है, वे रंध्या- 
य ग्वालों और गोपों के साथ वृन्दावन से ब्रज की ओर लौटते 
हुये अंकित किये जाते हैं। उस अनुपम शोभा का रसास्वादन करने 
वाले ब्रजवासियों के सुख से हमें ईर्ष्या होने लगती है। परन्तु खेद हे,. 
यद ईर्ष्या चिरंजीविनी नहीं हो पाती | प्रथम सर्ग के अन्त में निम्न- 


( २१९ ) 


ठ पंक्तियों को पढ़कर वह शोक के रूप में परिण॒तः दो, जाती 


है :-- 
भविषद्‌ चित्र पटी त्रजभमि की | 
रहित आज हुईं वर चित्र से 
छवि यहाँ पर अंकित जो हुई । 
श्रहह लोप हुईं सब काल को [7 





विषाद की छाया क्रमशः प्रगाढ़ ही होती जाती है। ज्यों ज्यों 
हम आगे बढ़ते हैं त्यों त्यों शोक सामग्री की प्रचुरता ही दिखाई 
ड्ती है | क्‍ 
_तिम्िर था घिरता बहु नित्य ही, 
द पर घिरा तम जो निशि आज की | 
वह विषाद तमिस्न अहो कभी 
क्‍ रहित हो न सका बज भमि से हा 
 अजपघरा जन के उर आज जो | 
विरह जात लगी यह कालिमा | 
तनिक घो न सका उत्तको कभी । 
क्‍ नयन का बहु वारि प्रवाह भीतर! 
सुखद थे बहु जो जन के लिए | 
फिर नहीं ब्रज के दिन वे फिरे | 
मलिनता न संमुज्वलता हुई। 
दुखनिशा न हुईं सुख की निशा ॥३॥ 





( ३२० ) 
कवि की इन पूर्व सूचनाओं के कारण हम चिन्तापुर्ण उत्करठा दे 
साय राधाकृष्ण के प्रेम परिणाम का पता पाने के लिये बढ़ते हैं | 
यद्यापि शब्द और पद के अर्थ के उलठा समझना पाठक ही की 
मू्खंता है, पर घबराहट और सहयनुमूति ऐसी वस्वुये हैँ कि वे बुद्धिमान्‌ 
के भी मूर्ख ववा डाला करती हैं। इस दशा में* कवि का निश्चित 
संकेत होने पर भी, उसके साफ साफ कहने पर भी यदि पाठक के 
दृद्य में यह आशा बनी ही रहे कि कृष्ण जा ब्रज में भले ही न आें 
प्रयम संग में वरित दृश्य स्बंदा के लिये भत्ते ही लोप हे। जाय, किन्तु 
यह है| नहीं सकता कि राधा और कृष्ण फिर जीवन में कभी मिले ही 
न हें; परन्तु वही हेता है जिसका होना पाठक नहीं चाहता । नवम 
सगे में जब श्रीकृष्ण जी ऊधव के बुलाकर उन्हें गेपियों के ज्ञान 
देने के लिये मेजते हैं, तभी से निराशा उत्पन्न होने लगती है । किन्तु 
सत्रहवे सर्ग में जब हम पढ़ते हैं कि-... 
.._ उत्ातों? से मगधपति के श्याम ने व्यग्र होके। 
त्याया प्यारा नगर मथुरा जा बसे द्वारिका में । 
और जब अन्तिम सर्ग के अन्त में कवि की यह सूचना. 
5225 5+ की अर 
तो मी आईं न वह घटिका औ न वे बार आये। 
. कैसी सच्ची पुखद बज में वायु मी आन डोलो। 
क्से छाये न घन रस को सोत सी जो बहाते । 
५ जे उन्माद कर स्वर से कोकिल्ा मी न बोली । 


( २२१ ) 


(तब) 
जैसे आते शरद ऋतु है घेर लेती निराशा। 
खाती सेवी अतिशय तृषा से तपरे चातकों को। 
क्‍ वैसे ही हम भी हताश हो जाते हैं | 
ब्रव विचारणीय यह है कि प्रियप्रवास के द्वारा हरित्रौध जी ने 
पाठकों के सामने कौनसा सन्देश प्रस्तुत किया है ! उसमें क्या नूत- 
नता है !--इस अश्न पर भी कुछ विचारना आवश्यक है | यदद 
निविवाद है कि पूर्णंत्व की और मानव व्यक्तित्व के अग्रवर हेने की 
समस्या ही उसमें हल की गई हे, मेहमग्ना राधा के दृदय ने इस प्रकार 
ईश्वरानुभूति का प्रकाश पाया इसी की कहानी उसमें कह्दी गई है ॥ 
भ्रीकृष्ण स्वयं भी इसी पूर्णता की ओर प्रगतिश्नील हाने के निमित्त 
अपनी प्रिय इच्छाओं का दमन करके मानव हित में संलग्न और त्याग- 
शील देखे जाते हैं | वे अपने आँसुओं के पोंड कर आहों को दबा 
कर देश सेवा करते हैं। मानव हित के निमित्त अधिक से अधिकः 
नासक्ति, कष्ट सहन तत्परता भी सत्य की आराधना के लिये एक 
सुन्दर मांग है; “प्रियप्रवास? का एक सन्देश तो यही है । 
राघा की इंश्वरानुभूति इस पथ से नहीं आयी | . 
वें स्वयं कहती हैं 
पायी. जाती विविध. जितनी वस्लुएँ हैं सबों में |. 
मैं प्यारे को. अमित रंग औ रूप में देखती हैं। 
तो मैं कैय न उन. सबको प्यार जी से करूँगी  . 
....ों है मेरे हृदय तल में. विश्व का ग्रेम जाम ॥॥ 








(६ इरेर२ ) 


हो जाने से हृदय तल का माव ऐसा निराला 
मैंने न्‍यारें परम गरिसावान दो लागस पाये 
मेरे जी में अनुपम महा विश्व का ग्रेम जाया 
| मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय आखणेश ही में रे 
विश्वरूप परम प्रभु के सम्बन्ध में उनके विचार निम्नलिखित 
पंक्तियों में मिलते हें: 
शा्तरों में है कथित प्रभु के शीश औ लोचनों की 
संख्याएँ हैं त्रमित प+ औ हस्त भी हैं अनेकों 
' सो होके भी रहित मुख से नेत्न नास्वादिकों से 
जे छूता खाता श्रवद्ध॒ करता देखता सूबता है॥?॥ 
 जोआता है न मन चित में जो परे बुद्धि के है 
जो भावों का विषय नहिं है नित्य अव्यक्त जो है 
: है वेदों की न गति जिसमें इन्द्रियों के परे है 
स्रो क्या है मैं अबुध अबला जान पाऊँ उसे क्यों ॥२॥ 
: ज्ञाताओं ने विशद्‌ इसका मय यों है बताया। 
सारे आणी अखिल जय के मूर्तियाँ हैं उसीकी | 
होती आँखें प्रभूति उनकी भूरि संख्यावती हैं । 
सो विश्वात्मा अमित नयनों आदि वाला अतः है॥३॥ 
वाराओं में, तिमिर हर में वह में औ शी में। 
' पायी जाती परम रुचिरा ज्योतियाँ हैं उसी की । 
पृख्वी वानी प्रवतन नम में पादपों में खयों सें। 
' देखी जाती ग्रथित अमुता विश्व में व्याव्त की है॥9॥ 





( रेर३ ) 


जैने बातें कथन जितनी शात्र विज्ञान की है। 

वे बातें हैं ग्रगपट करती बच्य है विश्व-रूपी | 
पाती हूँ विश्व ग्रियतम में विश्व में गण प्यारा । 

ऐसे मैंने जयत पति को श्याम में है विलो वोका ॥ १ ॥ 
शात्रों में है लिखित ग्रभु की भक्ति निष्काम जो है। 

सो दिव्या है मनुन॒ तन की सर्व-संसिद्धियों से। 
में होती हूँ धुब्चित यह जो तत्रतः देखती हूँ। 

प्यारे की और परम ग्रभु की मक्तियाँ हैं अभिन्‍ना ॥ ६ ॥ 
इस विश्व रूप परम प्रभु को सेवा की विधि में भी विशेषता है। 
परमात्मा की उपासना के जो अनेक पथ हैं उनमें मूर्ति पूजा भी एक 
 है। इस उपांसना-प्रयाली का अनुयायी रह कर मनुष्य लोक सेवा से 
सवंथा विमुख हो सकता है | उदाहरण दे 





के लिये शंकर के भक्त का 
ग्रपने चारों ओर पीड़ित जनता के द्वाह्मकार के प्रति उदासीन हो कर 
पढ़ा रहना आश्चर्य॑जनक नहीं कद्दा जा सकता । किन्तु जिसने विश्व 
ही को ईश्वर माना है और उसकी उपासना का ब्रत लिया है वह 
लोक सेवा की अवहेलना किस प्रकार कर सकता है 7 
_ ईश्वर भक्तों ने भक्ति की नो श्रेणियाँ बनायी हेंः--( १ ) अवल 

अमिधा भक्ति (२) कीतंनोपाधि भक्ति (३ ) वन्दनाख्या भांक्ति द 
सता क्ंक्षका भक्ति (५) स्मरण अमिधा अक्ति (६) 








( २२४७ ) 





पल भाउकगण अपनी भक्ति की इन विविध चेष्टाओं को उपा त्यदेव 
ई तक सीमित रखते हैं। परन्तु राधा ने तो विश्व ही को अपना 
उपास्यदेव मान लिया है। ऐसी दशा में हमें देखना चाहिये कि राघा 
ठउना उपासना मे इन नवां श्रेणियों को कौन कौन सा कार्य प्रदान 
करंगी, वे ऊधव से कहती हैं: -- 


“जी से सारा कथन सुनना आत्तं-उल्पीडितों का | 

र/या आए व्यथित जन का लोक उननायकों का | 
सच्छात्रों का श्रवर्॒ सुनना वाक्य सत्संयियों का | 

मारना जाती श्रवर् अमिधा-भक्ति है सज्जनों में ॥ £ ॥ 


सोये जाये, तम पतित की दृष्टि में ज्योति आ। वे | 
मूले आवब सुपथ पर औ ज्ञान उन्मेष होवे। 
ऐसे याना कथन कश्ना दिव्य न्‍यारे गुणों का । 
है प्यारी बक्ति श्मुवर की कातेनोपाि वाली ।२ 
विद्वानों के स्वगुरुजन के देश के प्रेमिकों के । 
ज्ञानी दानी. सुचरित गुणी सवतेजर्वियों के । 
आत्मोत्स्यी बिवुधजन के देव सद्दियहों के | 
आगे होना निम्चित अमु की मक्ति है बन्दनाख्या | ३ 
जो बातें हैं. मवहितकारी सकमृतोपकारी |... 
..._ जो चेष्ठाएँ मलिन गिरती जातियों को उठातीं 
: ह्ार्थो बाँधे सतत उनके अर्थ उत्तगें होना। 
विश्वात्मां भक्ति मव सुखदा दाता संज्ञका है ॥ ४ ॥ 


कर्ज पी || 


( ररए » 


_ कंगालों की विवश विफ्रा औ अनायाश्रितों की आल 
उद्धिस्नों की चुरति करना औ उन्हें आण देना। 
सत्काय्यों का पर हृदय की पीर का ध्यान आना | 
भासी जाती स्मरण अमिधा मक्ति है मावकों में ॥ ९ ॥ 


विपद सिन्धु पड़े नर-बन्द के। 
... दुख निवारण ओऔ छत के लिए | 
अरयना अपने तन आण का। द 
प्रथत आत्म निवेदन-भक्ति है॥ है ॥ 


सत्तत्तों को शरण मथुरा शान्ति सनन्‍्ताकितों को |. 
निर्बोध। को सुमति विविधा औषधी पीढितों को। 
पानी देना तृषित जन को अश्रन्‍्न भूखे नरों को । 
स्वात्मा भक्ति त्रति रुचिरा अचैना संज्का है॥७॥ 


नाना गण) तरु गिरि लत वेलिकी बात ही क्या | 

जो है भू में गगन तल में मानु से मृत्कणों लौं। 
सद॒भावों के सहित उनसे कार्य अत्येक लेना | 

सच्चा होना सुढृद उनका सक्ति है सख्यनाम्नी ॥ ८ हैः 





. जो आणि पुज्षः निजकम्म-निपीडनों से। 
. नीचे समाज-क्यु :के प्रय लौं पढा है। 
देना उसे शरण मात्र अयल' ल्‍्यशि ० 5 


. शह्‌ 


( रश६ ) 
विश्व भक्ति का यह निरूपण करने के अनन्तर राघा अन्त में 
कहती ईं-- द | द 
“कह चुकी ग्रिय साधन ईस का। 
कुंवर का ग्रिय साधन है यही। 
इस लिये ग्रिय की परमेश की | 
परम पावन मक्ति अभिन्‍न है।” 


श्रीमती राधिका के बदनारविन्द से निकले सन्देश को आपने 
सुना । अब श्री कृष्णचन्द्र के श्रीमुख से प्रझू्त इन कतिपय पंक्तियों को 
देखिये:-..- द 
“जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से | 
आत्मार्थी हैं न कह सकते हैं उसे आत्म त्यागी | 
जी से प्यारा जयक-हित ओऔ लोक सेवा जिसे है | 
प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्म त्यागी वही है ॥१॥॥ 
है आत्मा का न सुख किसको विश्व के मध्य प्यारा | 
सारे आणी सर्रुच इसकी माघुरी में बंधे हैें। 
- जो होता है न वश इसके आत्म उत्स् द्वारा। 
ऐ कान्‍ते है सफल अवनी मध्य आना उसी का॥श। 
द्रः ८ ५८ 
इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है । क्‍ 
वां होती विशद उससे आत्म उत्स् की है॥रे। 


( २२७ ) 


प्रिय प्रवास” में जगत हित, समाज सेवा, आत्म-त्याग और 
ईख़रानुभूति के अतिरिक्त प्रकृति सम्पर्क की उपयोगिता का महत्व मी 
अद्धित किया गया है। जैसे राधा ने किया था, उन्हें हम अपने 
विषाद के उत्तेजक रूप में न देखें और न ब्याकुलता जनित अपनी 
दूषित दृष्टि उन पर डालकर कल्पित भयावह छाया से डरे | हम 
प्रकृति के साथ मैत्री स्थापन करें और उसकी सहानुभूति अजित 
करके अपनी विकलता का शमन करें | मनुष्य की स्वार्थपरता से 
खिन्न हृदय की संजीवनी शक्ति प्रदान करके प्रकृति निराशा के विभैले 
प्रभाव से बचाती है। 

.. प्रियप्रवास! में अन्य सन्देश का संकेत भी है। वह राधाकृष्ण 
की वियोग-कथा कह कर ही मौन नहीं हो जाता, वह सांसारिक 
जीवन के एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता 
हे, वह तथ्य जो समय द्वारा भावुकता पूर्ण वाल्यक्ालीन प्रेम की 
प्रखरता ओर प्रगाढ़ता नष्ट होने में प्रगट होता है | जो प्रेमी एक 
. दूसरे को गलबाहीं दिये हुये घूमते और संसार-सुख लूटते हैं उनसे 
ही पूछिए कि क्‍या कालान्तर में उनके प्रेम की आग ठंढी नहीं पड़ 
जाती : वे हाँ वतावें कि क्या वे आनन्दपूर्ण घड़ियाँ जब वे एक 
कूपरे के प्रति प्रेम का अनुभव करते तथा आँखों की भावुकता और 
ब्दों की विह्लता द्वारा अपने आन्तरिक अनुराग की प्रगाढ़ता का 
ररिचय देते ओर पाते हैं, क्या जीवन में फिर कमी आती हें! यह 

एक निष्ठुर दथ्य है कि हमारे जीवन में जो रस एक बार बरस गया 
बह सदा के लिये गया | हम दीन शक्तिद्दीन मनुष्य आहें भ्रया 
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करें, आखों से आँद, बहांया करे किन्तु काल एक न एक दिन हमारा 
सर्वस्व ही लूट लेता है। या तो वह हमारे प्रम मात्र को सदा के 
लिए. छीन कर हमें रलाता है या उसे हमारे साथ रहने देते हुए 
भी उसके हृदय को ठंढा कर देता है और यदि उसके हृदय में सरसता 
रहने भी देता है तो हमीं को प्रेमरसानुभव के अयोग्य बना डालता 
है| 'प्रियप्रवासः के प्रथम सग में जैसा दृश्य अंकित हुआ है बेसा 
इश्य एक बार मनुष्यमात्र के जावन में दिखलाई पड़ता है और 
अन्त में जैसी उदासी ब्रज में छायी वैसी ही मनुष्य मात्र के हृदय में 
छाया करती है। प्रियप्रवास' इन्हीं भावनात्रा को जगाकर हमारे हृदय 
को संसार की विचित्रता का हृदयस्पर्शा अचुभव कराता ह्टै। 

ब्रज के विधाद का प्रतिविम्ब अपने जावन मे अपने हृदय से पाकर 
इम उन्हीं की तरह व्याकुल होते हैं आर जब परमात्मा का दूत बन 
कर ज्ञान हमारी रक्का करना चाहता है, हमारे व्यक्तित्व का विस्तार 
करके हमारे उन क्र शों का नाश करना चाहता है, जो हमारी परि- 
. मित अवस्था के कारण उत्पन्न होते हैं तब हमारी कातरपूर इष्टि 
जीवन के सरस कवित्वपूर्ण वाल्यकालीन अथवा यौवन-काल-सम्बन्धी 
सुखों कौ ओर चली द्वी जाती है। उन आनन्दों की सरचता का 
घ्यान सूखे ज्ञान पथ की ओर चलने से इम विरक्त करता है। परन्तु 
ज्ञान हमें तभी नीरस जान पड़ता है, उसका स्वरूप हम तभी प्रखर 
प्रतीव होता है, जब वह एकाएक असंबद्ध रूप से हमारे सामने आता 
है; यदि हमारी वेदना की अवस्था कुछ काल तक बनी रहें, यदि निरन्तर 


देखेंगे 


पम्नयू-तक हमें विकल होना ओर छुट्पटाना पड़े, वो हम देखेंगे 
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कि झन भी हमारा मित्र और हितेषी हे तथा उसकी मूर्ति में सरसता 
और माधुय्य है; क्योंकि काल का आश्रय ग्रहण करके सच पूछिये तो 
प्राकृतिक नियम इमें सहज रूप से ज्ञान के पथ पर ले चलने में सफल 
होते हैं । ज्ञान का सन्देश स्वींकार कर लेने पर हमें भीं अपने स्वार्थ 
का ध्यान नहीं रह जायगा; हम भी परोपकार--चिन्ता के समुद्र से 
शान्ति श्री को प्राप्त करके घन्य जीवन हो जायेंगे | 





शुक्ल जी का जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआ। साहित्य की 
आर प्रारम्भ ही से आपकी अभिरुचि थी। आठवें दर्जे में 
चन्द्रकान्ता पढ़ने के बाद ही आपने एक ऐयारी का उपन्यास लिख 
डाला था, जिसे इन्टर में पहुँचऋर फाड़ डाला। बी० ए० पास 
करने के बाद आप पत्र-पत्रिकाओं में कहानियाँ और लेख लिखने 
लगे | स्वाभाविक अभिरुचि कहानी ओर उपन्यास की ओर 
होने पर भी आपने समालोचना की ओर अधिक ध्यान 
- दिया। 
प्रसाद की नाट्यकत्ता! और 'सुकवि समीक्षा? आपकी 
अआलोचनात्मक पुस्तकें हैं । प्रसाद की नाव्यकला में प्रसाद जी 
के समस्त नाटकों का अच्छा विश्लेषण किया गया है। पुस्तक के 
प्रारम्भ में प्राच्य तथा पाश्वात्य नाव्यकला के ऊपर एक सुन्दर 
निबन्ध भी लिखा गया है। 'सुकवि समीक्षा? में कबीर, सूर, 
जायसी, तुलसी, मौरा, केशव, बिहारी, भूषण, भारतेन्दु, 
मैथिलीशरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद पर अच्छे समीक्षात्मक 
निबन्ध लिखे गये हैं | इसके अतिरिक्त आधुनिक “हिन्दी कहा- 
नियों की भूमिका? भी कहानी तत्व ओर कहानी साहित्य को 
कं अच्छी आलोचना है। 
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श्रापकी आलोचनाएँ बहुत हीं युक्ति-युँक्त और संयत होती 
हैं। हिन्दी में नाटकों की आलोचना सवश्रथम आपही ने 
प्रपनी अ्रसाद की नाव्यकला? त्रिख कर की है। आपका स्थान 





आधुनिक हिन्दी कहानी 
हिन्दी कह्दानी का अभी उदयकाल है। इधर पिछले दस-पन्द्रह 
वर्ष से ही कहानी-रचना का युग आरम्भ हुआ है। परन्तु इतने ही 
थोड़े समय में उसने लोकप्रियता की दृष्टि से 
प्रारम्म बड़ी उन्नति प्रास कर ली है। लेखकों और पाठकों, 
दोनों पर इसकी माहनी का प्रभाव है| हिन्दी में 
बितने कहानी के लेखक और पाठक मिलेंगे उतने अन्य विषयों 
के नहीं | प्रायः कोई भी व्यक्ति, जो कलम-दावात लेकर कुछ लिख 
सकता है और अपनी रचना को पत्र-पत्रिकाओं में भेजने कौ 
कामना रखता है, कहानी अवश्य लिखेगा। बल्कि, यहाँ तकदे 
कि साहित्य-सेवा के उत्साही प्रारम्भकों में पहले पहल कहानो के द्वारा _ 
ही साहित्य-साम्राज्य में प्रवेश करना परम सुगम समझा जाता है। 
इसकी रचना इतनी सरल समझी जाती है कि भविष्य में होने वाल्ले 
लेखकों की प्रथम रचना अधिकतर कहानी--( या फिर पद्म-कविता ) 
दी होती है। कहानी लिखना सरल हो परन्तु कहानी के जीवन और 
साहित्य की जागृति के लिए यह लक्षण कुछ बुरा नहीं है । 
कुछ परम श्र ष्ठ कलाकारों को छोड़ कर, प्रत्येक कला के प्रारं- 
भिक विकास में, लोगों की चेतना प्रायः कश्टजिज्ञाणता और वाद्य 
उपकरणों की सपरिश्रम साधना में दइष्टिगोचर हुआ करती हे। हिन्दी _ 
. कहानी का ऐसा ही समय है और इसमें उसी के अनुरूप लक्षणों का 
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दिखाई देना स्वाभाविक है | जहाँ एक ओर कह्दानी लेखन को बाए 
हाथ का खेल समझने वाले असंख्य लेखकतालोलुपों की अविचारशी- 
लता फैली हुई है, वहीं, ज़्रा ऊँचे उठकर, कला की जिज्ञासा को जन्म 
देने वाले कतिपय छेखकों में उनके प्रयास की स्पष्ट कष्टसाघना और 
कलबुलाहट को भी हम देख सकते हैं। वास्तव में इसी जिज्ञासा-मूल 
चेष्य और कुलबुलाइट से ही आगे चल कर स्वाभाविक और- सरस 
कला का प्राहुर्भाव होता है । जब जिज्ञासा कष्टसास्यता और कृत्रिमता 
से निकल कर अमभ्यन्तर की वस्तु हो जाती है तो उसका परिणाम 
कलाकार के स्वत:प्रेरित उद्गार के रूप में अभिव्यक्त होता है | दिन्दी 
. के कद्ानी-साहित्य में उद्गारभृत परमोच्च कला की आशा करना 
अमी कल्पना मात्र है।उस समय को आते हुए अ्रमी सम्भवतः 
कचास वर्ष लगेंगे । परन्तु प्रयास और चेतना मे कला का प्रवेश अवश्य 
ब्रारम्भ हो गया । ः ब 

यहाँ हम हिन्दी के सम्पूर्ण कहानी-साहित्य की चर्चा कर रहे हैं-- 
किन्हीं विशेष व्यक्तिगत कह्दानियाँ से हमारा तांसय नहीं दे। इनी- 
शिनी कहानियों में इमको कहीं कहीं सात्विक कला मिल भी जाती 
है। उसने कह्दा था! का उदाइरण दिया जा छुका है। पाठक को 
लम हो जाता है कि उतमें कष्ट साधना और कठृ त्व की 
: नहीं है। एक और कहानी श्री की पद 
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हिन्दी की प्रारस्मिक कहानियाँ अधिकतर वर नात्मक 
( ॥87790/7९ और 063८७.8४96 ) ढेँग की थीं। जो लेखक उछ 
उमय इस तरह की कहानियाँ लिखते थे वे अब भी वैसी ही लिखते 
हैं । पंडित ज्वालादत्त शर्मा और परिदत विश्वम्भर नाथ कोशिक की 
कहानियाँ इस प्रकार की हैं । 

पिछले कुछ वर्षा से कहानी मैं भावुकतामूल संवेदना के तथ्य 
का ओर कुछ लेखकों का श्रयास आरम्म हुआ--सिद्धान्त की गवेषण 
से तो शायद इतना नहीं, ( सम्भव है हमारा यह विचार गलत दो 
जितना बंगला ओर अंग्रेजी कहानियों के आदर्श से संवंदना की इस 
जात्यत के लक्षण हमको भीयुत जयशंकर प्रसाद और परिडत विनोद- 
शक्कर व्यास की अधिकांश कहानियों में मुख्य रूप से देखने को मिलते 
हैं । साथ ही आकस्मिकता के महत्व को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सी 
दृष्टिगाचर होने लगी है। श्रीयुत प्रेमचन्द में यह प्रवृत्ति अधिक 
वढ़ी हुई मालूम होती है| परिस्थिति का कोई आकस्मिक परिवर्तन 
ओर उसके परिणाम में चरित्र का नवीन आदर्शमुखी प्रवाह उनका 
साधन है | श्रीयुत सुदर्शन प्रायः चरित्र के किसी अन्‍न्तरंग गुत्त तथ्य 
को द्व ढ़ने का प्रयास करते हैं अथवा फिर किसी स्वीकृत चरित्र के 
. एक बिशेष परिस्थिति में रखकर उसके अनुरूप ही किसी अतिसंवेदी 
तथ्य को खाजते हैं। श्रीयुत सुदर्शन और प्रेमचन्द, देनों, का आधार 
वृणनात्मक ढँग का ही रहता है। 

विकास और प्ररिवततन के समयों में साहित्य की किसी स्थायी 
अर्दत्त का पता लगाना कठिन हुआ करता है। प्रत्येव ! 
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द्रव के भीतर उसमें नई नई प्रगतियों और भावनाओं की सम्भावना 
रहती है | ऐसी अवस्था में जिस लेखक की प्रथाली अभी कल नई 
थी वहीं आज पुरानी हो जाती है और नवीन प्रगति में उसका विशेष 
भाग नहीं होता | कहानी की परम आधुनिक स्फुरखा के देखते हुए, 
श्रीयुत दृदयेश की कहानियाँ वर्तमान प्रयास का अभिन्न अंग नहीं 
रहीं । उन्हेंने यद्यपि भावुकता को स्थान दिया है, तथापि उनकी 
मावुकता उनकी वर्शनात्मक ( 0868८7ए४९ ) शैली में विलीन 
होकर घटना या चरित्र की किसी तीव्र संवेदना के लिए प्राय: 
असमर्थ दे जाती है | उनके वर्णन के अदम्ृत (7077४ ) ढंग 
में संस्कृत-प्रणाली के अलक्षार प्रयाग ओर प्रकृति के लम्बे चित्र 
का आजकल की चरित्र-संवेदना ओर आकस्मिकता-सम्बन्धी जिज्ञासा 
से केई, घनिष्ठ क्या, सामान्य सखन्ध भी नहीं है | तथापि, उनकी 
रचना की एक अलग सत्ता है जे अध्ययन करने योग्य है । 

जिस कारण से विकास-काल में आज को वस्तुएँ कल पुरानी 
होती हैं उसी कारण से यह कहना असम्भव है कि अगले दस या 
पन्द्रह वा में हिन्दी कहानी का भविष्य क्या होगा ओर उसकी धारा 
किस ओर बहेगी । साथ द्वी भारतीय वातावरण भी ते बड़ी जल्दी ल्दी 
जल्दी बदल रहा है और नित्य प्रति नई नई समस्याएँ, नई नई भाव- 
नाएँ और नए नए आदर्श हमारे जीवन-संग्राम का अरे बनते जा 
चाहे जो प्रवृत्तिवां और चाहे जो भावनाएँ. अविष्य 
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मे अवेश करती हुई भी, अपनी रुत्ता के बहुत समय तक बनाए 
“रहेगी 

हिन्दी कहानी की वर्तमान साधारण प्रवृत्ति के हमने देखा। 
परन्तु एक सामान्य प्रवृत्ति के होने पर भी, भिन्न भिन्न लेखकों की 
“दचि और सामथ्यं के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार के पाठकों की 
रुचि के लिए, सवंत्र भिन्‍न भिन्‍न रुचियों और ग्रकारों की कहा- 
नियां लिखी ही जाती हैं | कुछ कहानियां विशिष्ट उद्द श्व से 
लिखी जाती हैं; कुछ कहानियां उद्देश्य लेकर आरम्भ नहीं होतीं | 
लिखने की पद्धतियों को देखते हुए. मालूम होता है कि कहानी लिखने 
की ऐतिहासिक प्रणाली ( अर्थात्‌ जिसमें लेखक दूसरे के वृत्त का 
वर्णन करता है ), आत्मचरित्र-प्रणाली ( जिसमें पात्र या. नायक स्वयं 
अपनी कथा कहता है ), कथोपकथन-प्रणाली ( जिसमें सारी कहानी 
पात्रों के वार्तालाप द्वारा ही सुनाई जाती है % पत्र-प्रेणाली ( जिसमें 
“तमाम कहानी पत्रों के रूप में कही जाती है ) ओर डायरी-प्रणाली 
६ अर्थात्‌ जिसमें पत्रों के स्थान में किसी पात्र की डायरी के उद्धरण 
का अयोग किया जाता है ) आदि अनेक रीतियाँ हैं । इनमें से प्रत्येक 
शोति की अपनी अपनी सुविधाएँ और कठिनाइयाँ हैं। हिन्दी में 
शेतिहासिक प्रणाली की कहानियाँ ही बहुत अधिक हैं; उसके बाद 
कुछ आत्मचरित्र और पत्र के रूप में। कथोपकथन और डायरी 
के उदाहरण कमर हैं | श्रीमती तेजरानी दीक्षित, बी० ए०. की कहानी 
दुसरे प्रकार की है; और कुछ अंश में गुलेरी की “उसने कहा थाः 
प्रथम प्रकार की । 
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विषय की दृष्टि से सामाजिक, तदनन्तर गाहंस्थ, कहानियों कौ 
बहुलता है | इन दोनों प्रकार की कहानियों को लेखक प्रायः उद्द श्य 
का साधन बनाया करते हैं। उद्द श्य में समाज-सुधार का दावा 
ज़वर्दस्त रहता है। जहाँ यह दावा कूठा होता हे वहाँ प्रभावहीन 
या अ्रश्लील कहानियाँ देखने में आती हैं। सामाजिक कहानियों 
के दूसरे पहलू में प्रायः समाज के विविध अंगों को रौतिनीत का 
अ्रध्ययन रहता है। इसके अतिरिक्त राजनैतिक, ऐतिहासिक, पौरा- 
शक, जासूती, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, भावुक, अद्भुत (/0779॥040), 
साहसिक ( &0ए४९7६प०००७ ) रूपक के ढंग की (&॥०2०7०७)), 
 छाबरावादी, आदि असख्य प्रकार की कहानियां द्वो सकता हें। 
वैज्ञानिक कहानियों के अन्दर भौगोलिक, जीव विद्या सम्बन्धी आदि 
कहानियों की गणना की जा सकती है। हिन्दा में वेज्ञानिक और 
रूपक के देंगे की कहानियों का अभाव सा है। एक वैज्ञानिक कद्दानी 
ठुन्दरो मनोरमा की कथा? कई वर्ष हुए विजशाना मं छुपा था। 











प्रसाद के नाटक 

कथोपक्थन और क्रियाव्यापार के सहुपयोग में किसी नाटककार 
की विशेषता देखी जा सकती है । इसके बाद उसकी शैली और उसके 
विचार, उसकी विशेषता के सम्पादक होते हैं | हिन्दी के नाटककारों 
में जो एक लेखक का एक एक वर्ग है उसे हमने देखा है । उनमें 
ओऔयुत जयशड्ूर प्रसाद” ने अपना एक स्थान प्राप्त किया हे जो 
सब से विशिष्ट और सब से अधिक प्रख्यात है | 

प्रसाद के अब तक आठ नाटक प्रकाशित हुए हैं |--विशासख 
जनमेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, कामना, स्कन्दगुत, विक्रमादित्व, 
-करुणालय, राज्यश्री और एक घूट। इनमें से अपने पहले नाटक 
“वशाखः में उन्होंने कुछ सिद्धान्त भी संक्षेप में उपस्थित किये हैं। 
परन्तु उनके प्रथम नाटक और अन्तिम नाटक में इतना अन्तर 
हो गया है कि उन सिद्धान्तों के आधार पर हम उनके नाठकों की 
कोई सामान्य धारणा नहीं बना संकते । उपयु क्त नाटकों के अतिरिक्त 
'डनके दो ओर नाटक 'प्रायश्चितः और सज्जन? भी “चित्राघार! नामक 
संग्रह में छुपे हैं । ये दोनों अधिक पहिले के लिखे मालूम होते हैं। 

“धविशाख? की भूमिका के आधार पर कम से कम एक बात कही 
-जा सकती है। अपने पहले ही नाटक में उन्होंने कुछ नाटकीय 
आदस््य स्थिर करने की जो चेष्टा की है उससे प्रारम्म से ही, एक 
“कलात्मक प्रयास का अनुमान किया जा सकता है। कलात्मक 
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प्रयास अभ्यास की भी अपेक्षा किया करता है। उनके नाटकों 
का क्रमानुगत अनुशीलन करने पर इस अम्यास के चिन्ह भी मिल 
जाते हैं | विशाख” के बाद धीरे घीरे एक ही प्रकार की शैज्ञी और 
विचारपद्धत अधिकाधिक बिकसित और परिपक्व होती जाती है | 
इसके अतिरिक्त प्रसाद” ने अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक लिखने 
का भी उद्योग किया है। उनका 'करुणालय! एक गीति-नाटय है 
'कामना? रूपक ( ४]02०'ए ) है और “एक घट! में आधुनिक 
सॉकेतिकता या संकेतवाद (3ए77009877) की प्रवृत्ति इष्टिगोचर इोती 
है। ओर अपनी प्रखर प्रतिभा के कारण इन तमाम नये प्रयासों में 
उन्होंने कहीं भी भद्दापन नहीं आने दिया है। साथ ही उनकी शैली 
की स्वाभाविक विशेषता सब में समान रूप से अपनी छाप छोड़ती 
हुई दृष्टिगोचर होती है । 











किसी नाटककार के ऊपर देश और काल को परिस्थितियों का 
कहाँ तक प्रभाव पड़ा है इसका पता लगाने के लिये हमको मालूम है, 
उसकी शैली ओर विचारधारा का हमको अन्वेषण 

देशकाल का करना पड़ता है। यदि उसकी शैली और विचार- 
प्रभाव रचनाक्रम घारा अ्रसम महत्व की है अर्थात्‌ यदि उनका 
द क्रमश: विकास हुआ हैं तो हमें इस विकास के 
क्रम को देखने की आवश्यकता है। श्रीयुत जयशड्डूर “प्रसाद! की 
शैली और विचार का क्रमशः विकास हुआ है | परन्तु 
| उनके भिन्न नाटकों के रचनाक्रम को जानने का 
हीं हे। अधिक से अधिक यह कहा 
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जा सकता हैं कि चित्रधार” में संणदीत उनके दो रूपक शायद 
उनकी सवप्रथम रचनाओं में से हैं। उनका प्रथम नाटक नो स्वतन्त्र 
रूप से प्रकाशित हुआ वह “विशाख” है। “प्रसाद! राज्यश्री को अपना 
प्रथम ऐतिहासिक रूपक कहते हैं जो पहले पहल 'इन्दु? में प्रकाशित 
हुआ था । परन्तु स्वतन्त्र प्रकाशन के क्रम में यह सबसे पिछ ते नाठकों 
में से है। नाटक की भूमिका में लेखक ने इसके सम्बन्ध में कहा है-- 
“उस समय यह अपूर्ण ही-सा था, वर्तमान रूप इसंका कुछ परिवर्तित 
ओर परिवर्धित है, किन्तु मूल में नहीं।” मूल? से अभिप्राय यहाँ 
शायद केवल रचना ऋल से है, अतएव, शैज्ञी के अध्ययन में, एकाघ 
बात को छोड़कर यह नाटककार के प्रारम्भिक विकास की समुचित 
सूचना कदाचित न दे सके, प्रकाशन क्रम में विशाखः? के कद, अजात _ 
शत्र! ओर फिर “जनमेजय का नागयज्ञ' आते हैं | 'स्कन्दगुप् 
विक्रमादित्य! इनके बाद का है | क्‍ 
उनके भिन्न भिन्न नाटक असम महत्व के हैं। अखस्मता का 
कारण शेली और विचार धारा का विकास है। परन्तु इस्से हमको 
यह आशा न करनी चाहिये कि उनकी रचना 
उत्कष-कम में. के आनुपूल्य में हमको एक समान विकाध-क्रम भी 
सिन्न मनन नाटकों दिखाई देगा । विशाखः के बाद उनकी शैली और 
.. का स्थान दाशनकता एक दम ही इतनी अतिरश्वित हो उठीं 
कि 'अजात शत्र! उनका भार न सम्भाल सका [ 
परन्तु उसके अनन्तर ही इन दोनों प्रदृत्तियों में संयम झा गया5 प्रोर 
कद के नाटकों में कला का उत्तरोत्तर उत्कष होता गया । राज्यश्री? 
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प्रराद का सर्वश्रेष्ठ नाटक है क्योंकि वद उनकी पहिली और पिछली 
दोनों प्रकार की रचना है। उसमें प्रारम्भ की अनतिरंजना और बाद 
की संयत साहित्यिकता है। स्कन्दगुत! “ाज्यश्री” से कुछ विशेष होन 
नहीं है परन्तु अधिक लम्बा हो जाने के कारण उसका रराज्यश्री से 
शचे मानना चाहिये | प्रकाशन-क्रम को दृष्टिगत रखते हुए प्रसाद के 
नाठकों के सापेक्षिक उत्कर्षक्रम का कुछ अनुमान, सम्भव है, नीचे के 
रेखा चित्र से किया जा सके | 


वि 





प्रा० 

इस चित्र मं संकेताक्षरों का अभिप्राय ;इस प्रकार दैः--प्रा >* 
प्रायश्चिच; से - सजन; वि">विशाख; अज-अजातशत्रु। कान्ड 
कामना; क-- करुणालय; ज-- जनमेजय का नागवज्ञ; ए - एक घृ ट; 
रा>राज्यशी । स्क--स्कन्दगुप्त। 'कामना', करुणालय” और एक 
घंटः अन्य नाटकों से भिन्न प्रकार की रचनाएँ हैं--वे श्रराद! को 
सामान्य नास्य-प्रवृत्ति की द्योतक नहीं हैं। श्रतः इनको एक अलग 
लकीर से सूचित किया गया है। परन्तु पकरुणालय? में विभिन्नता की 
प्रवृत्तिऔर सामान्य प्रवृत्ति दोनों का मेल है। इसलिये, उसको 
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मान्य प्रवृत्ति सूचक रेखा से यथास्थान सन्धि कराई गई हैं | 
उत्कप को दृष्टि से उसका स्थान नागयज्ञ! ओर विशाख से नीचे 
परन्तु अ्जातशत्र! के ऊपर हैं| अपनी स्वतन्त्र रेखा में वह कामना! 
[27 के नीचे हँ। समस्त नाठकों के उत्कषक्रम 
में राज्यश्रीः सब से अधिक श्रेष्ठ है ओर प्रायश्चित्त” सब से कम । 


| हे 





हजारीप्रसादजजी का जन्म सं० १९६४ वि० मं बलिया जिले 
में हुआ था। आपने काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचाय 
ओर साहित्याचाय की उपाधियाँ प्राप्त की। आजकच आप 
शान्ति निकेतन, वोलपुर में अध्यापक हैं । 


संस्क्रत और वंगभाषा के साहित्य, उसकी रचना-प्रणालियों 
ओर मूल-प्रवृत्तियों को सामने रखकर हिन्दी-साहित्य के क्रम- 
विकास पर आपने समय-समय पर जो दृष्टि डाली है, 
ऐतिहासिक धरातल का जो दिग्दशन उपस्थित किया है, 
वह हिन्दी के लिए आपकी मौलिक देन है । आपने सरसाहित्य' 
ओर 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' नामक दो समीक्षा सम्बन्धी 
पुस्तकें लिखी हैं । 

साहित्यिक कृति की समीक्षा में द्विवेदी जी कला के अभिनव 
उपकरणों की इतनी छानवीन नहीं करते जितनी उसके समाज 
तत्व, जीवन-रहस्य और चरित्रों की सृष्टि ओर उनके विकास 
की | युग-निर्माण की प्रेरसाओं, भावजत्तियों ओर कल्याणों की 
ओर उनका सहज आकर्षण रहता है। दिन्दी के आधुनिक 
ल्लोचक वश में द्विवेदी जी अपना एक विशिष्ट रुथान 
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सूरदास ओर नन्द॒दास की गोपियाँ 

वैष्णव कवियों, विशेषकर भक्तों की कविता को आलोचना 
करना आग से खेलवाड़ करना है | सूरदास या नन्‍्द्दास कविता नहीं 
करते थे, मजन गाते थे । वें साहित्व की सृष्टि करने के उद्देश्य से नहीं 
गाते थे; गाते थे साधना के लिये, साधना भी त्रजतत्व को, जहाँ 
लौकिक रस बिलकुल विपयंस्त हो जाते हैं| व्जतत्व में जो काम है 
वह प्रेम है, जो प्रेम है वही राग है, जो राग है वही भक्ति है। इस 
बजतत्व की आलोचना करने का अधिकार सबको नहीं है | हमलोग 
दुनियावी प्रेम ओर काम के समुद्र में आजीवन निमग्न रहते हैं और 
मौके वेमीके इन वैष्णव कवियों की प्रेमलीला का गान सुनकर उन 
पर बरस पड़ते हैं | आज इस वीसवीं शताब्दी के विश्लेष युग में जबकि 
कोई भी साधना स्थाई रूप से अग्रसर नहीं हो पाती हमने काम 
और प्रेम की परिभाषा की है और बड़े बड़े तत्व खोज निकाले है। 
ब्रजतत्व का मर्मज भक्त विश्वास करता है कि वहाँ काम ओर ग्रेम दो 
चीज नहीं है | इस युग के साहित्य-सूर इसे सच समझें या मूठ, वह 
यही समझ कर भजन करता है । उसी प्रेम तत्व कौ आलोचना 
में प्रवतत होते समय हम गोलोकवासी वैष्णव भक्त से प्रार्थना करते 
हैं कि हे वैष्णव कवि, तुम्हारी प्रेमलीला का वास्तविक रहस्य न 
समभते हुए भी इतना हम जानते हैं क्रि वह हमारी काम और प्रेब 
की कल्पनाओं से परे है | उस मूल प्रेम-दत्व के सम्बन्ध में हम एक 
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दम मौन रहेंगे ! देखेंगे केवल उस प्रेम की दिशा-वह किघर से आरा 
था. किधर गया था, यह ग्रश्न हमारी आलोचना का अपक्षा नहीं 
रखता | वह निश्चय ही राधिकारानी ओर बजराज को तऋ्रर चला 
गया था। 

सूरदास और नन्ददास दोनों ही एक हा सम्प्रदाय के साधक थे, 
दोनों ही ने मक्तजनों के हृदय पर आसन पाया है ओर दोनों का समय 
करीब करीब एक ही है | इन दोनों महात्माओं ने अमर-गीत तथा 

उद्धव और गोपियों के संवाद लिखे हैं | इन ठंवादां मे शान की 
अपेक्षा प्रेम का मार्ग सहज और महान्‌ बताया गया हैं। वास ओर 
निगु णु उपासना की जगह समुण उपासना की महिमा प्रतिष्ठित कौ 
गई है| दोनों संवादों के पात्र, कथा, विषय और प्रणाली एक ही 
है। दोनों संवादों का उद्द श्य भी एक ही है । अतः यह देखना 
शायद अनुचित न होगा कि इन संवादों के वर्णित प्रेम-मागो में कुछ 
विशेषता है या नहीं । 

नन्‍्ददास की गोपियाँ सूरदास की गोपियों से अधिक ताकिक हैं | 
निगु ण॒ उपासना का प्रसंग हो या योग का वें उद्धव का युक्तियों 
का इस खूबी से खंडन कर देती हैं कि सिखाये पढ़ाय उद्धव निरुपाव 
डोकर दूसरा विषय छेड़ देते हैं । 


उद्धव कहते हैं:-- 
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वेद पराननि पाया किनहँ न एक | 
गुनही के गुन होंहि ते कहो अकास कि टेक | 
सुचा वजनागर!। | 


<+< है. 


गोपियाँ जवाब देती हैं:-- 
जो उनके गुन नाहिं ओर गुन गये कहाँ ते 
बीज बिना तरु जमे मोहिं तुम कहो कहाँ ते 
वा गुन की पट-छाँहररा माया दर्षन बीच | 
गुनते गुन न्‍्यारे भये अमल वारिजल कीच | 
सखा सूनु स्थाम के | 
उद्धव रास्ता न देखकर दूसरा तक उठाते हैं:-- | 
माया के गुन और और हरि के गुन जानो | 
उन गुन को इन भाँति आनि काहें को सानो | 
जाके गुन अरू रूप को जान न पायो मेंद | 
तातें निगु न रूप की वदत उपनिषद वेद | 
उद्धव पहले कह गये थे कि उनके तो गुण ही नहीं है; अगर 
होते तो वेद नेति-नेति क्यों कहते ! अब कहते हैं दरि के गुण कुछ 
और हैं, माया के और | माया के शुणों को हरि में आक्षेप करना 
अच्छा नहीं । असल में हरि के गुणरूप का सेद न समझ कर ही 
वेंद उपनिषद उन्हें निगुण कहते हैं । 
गोपियों ने इसका भी जवाब दिया-- 
वेदहु हरि के रूप स्वॉस मुख से जो निसरे | 
कम किया आसक्त सबे पिछली सुधि बिसरे। 
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कर्ममध्य ढंढे सबे कितहूँ न पायो देख 
कम रहित हो पाइये तात॑ ग्रंम विसेख 
सखा सुन स्वाम के । 


इस प्रकार तक में नन्‍्ददास की गोपियाँ सदा उद्धव से बीस 
रहती हैं । परन्तु सूरदास की गोंपियाँ तक जानती ही नहीं | वें स्वाकार 
कर लेती हैं कि योग और निगुण मार्ग बहुत अच्छा है, पर अबला 
भवालिनें योग कैसे करेंगी! नन्‍द नन्‍्दन के साथ जिन्होंने प्रत्यक्ष कॉल 
की है उन्हें निगुण मानने की जरूरत क्या है १९ तक वे बिलकुल 
नहीं जानतीं-- 


उधो जी हमहिं न योग सिखेये। 
जेहिं उपदेस मिलें हरि हमको सो त्रत नेम बतेय 
मुक्ति रहो घर बैठि आपने नियुन सुनत हुस ा 
जिहि सिर केश कुसुम भरि यूँदे तेहि कैसे भस्म चढ़ 
जानि जानि सत्र मेगन भये हैं त्रापव आई लखे 
सूरदास प्रभु सुनहु न वा विधि बहुरि कि या जब एय 


| 
| 
| 


कु 


| 
। 


धः 


ऊधो मन न भये दस-बीस - 

एक हुतों सो गयो स्वाम संग को अवराधे इस £ 
इन्द्री सिथिल भई केसो बिन ज्यां देह बिन सोस 
आसा लगी रहत तनु स्वाता जीजों कोटि बरीस 


तरदास वा रस की महिमा जो ' पूछे जगदीस | 
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राखो सब यह योग अटफ्टो उधों थाँड़ परी | 
कहाँ रस रीति कहाँ तन सोधन घुनि सुनि लाज बरीं | 


ज््‌ | >( >< 


परदास की गोपियों का एक ही तक है| ऊधो, योग की बात 


| 


न सिखाग्री । छुड ऐसी बात वताओरों जिससे प्यारे मिल ! इस सादगी 
के सामने बड़ेबड़े तक चूड़ामण मौन हो जा सकते हैं, उद्धव तो 
फिर भी भक्त थे | स्वयं प्रेम की महिमा के कायल ये | उद्धव जहाँ 
ऊुछ ज्ञान कथा शुरू करते हूँ, वही सरक्त प्रेम का ऐसा महासागर 
उमड़ पड़ता हैँ कि जो कुछ कहा वह न जाने कहां बह जाता है ! 
नानारूप में एक ही बात सुनायी पड़ती है--योग और निगुण को 
बात मत कहा, श्याम से मिला दो ! नन्ददास के उद्धव को तक में 
परास्त होना पड़ता है, सूरदास के उद्धव अपना तक समझता ही नहीं 
पाते, उन्हें विजयी होने का मौका ही नहीं मिलता | नन्ददास की 
गोपियाँ युक्ति से प्रेम की महिसा स्थापित करती हैं, सूरदास की 
गोपियों के पास बिरह का ऐसा खज़ाना है कि उसी को बॉँटने से 
कअरसत नहीं मिलती, युक्ति श्रौर तक कौन करे ? 


इस श्रसंग में कुब्जा के प्रति उपालंभ भी ध्यान देने योग्य है 
नन्‍ददास को गोपियां कुब्जा की खूब खबर लेती हैं सूरदास कौ 
गोपियाँ भी निःश्वास फेंककर एक बार कुब्जा का नाम लेती हैं 
ओर भाग्य को दोष देकर रह जाती हैं । नन्‍्ददास की गोपियाँ 
ऊब्जा का नाम स्मरण करते ही आपे से बाहर हो जाती हैं-- 


६ आन 2 


कोउ कहें रे मधुप तुम्हें लण्जा नहिं आवे | 
सखा तुम्हारों स्याम कूबरी नाथ कहावे | 
यह नीची पदवी हुती गोपीनाथ कह्ाय | 
अब जदुकल पावन भमयों दासी जुठन ख्ाय [! 
भरत कह वोल के ! 
फट 4 ह ट 
कोउ कहे हो मधुप स्थाम थोगी तुम चेला ! 
कृबज) तीरथ जाय कियो इन्द्रिन को मेला ॥ 
मघुबन युधि क्सिराय के आये गोकुल माहिं । 
बह्ाँ सबे ग्रेमी बसें तुमरों याहक नाहिं ॥ 
परघारों रावरे ! 
् द किक, 5. . र्क 
कोंउ कहें रे मघुप होड़ तुम सो जो संगी | 
क्यों न होय तन स्थान सकल बातन चौरंगी ॥ 
योकुल में जोरीं कोऊ प्राई नाहिं तुम्हारि | 
मदन लिमंगी आपुद्दी करी त्रिमंगी नारि | 
क्‍ क्‍ रूप युन सील को । 
आर इतना कह चुकने के बाद-- 





क्वारि हियरों चल्यो | 


ता पाछे इक 
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नन्‍्ददास की वे गोपियाँ दुनियां को जानती हैं। वे प्रत्येक बात 
की छान वीन कर सकती हैं। कितनी करुणाजनक कल्पना है यह ! 
प्रेममूर्ति गोपियों को छोड़ कर करुणानिधान भगवान्‌ कुब्जा से प्रेम 
करने लगे | यह सोचना भी भयानक है--फारि हियरो चल्यो | 
ऊडद्धव ने ठीक ही समझा-- 
ये सब ग्रेमासक्त हैं कुल लज्जा करि लोय। 
धन्य ए योपिका | 
परन्तु सूरदास की गोपियाँ इतना सोच नहीं सकतीं, अपनी व्यथ| 

के अपार समुद्र में आपद्दी डूबती उतराती ये ब्रजवालाएं दूर तक की 
बात सोचने की फुरसत नहीं पातीं। कहीं कुब्जा याद आ गई तो 
उसका नाम लेकर एक वार लम्बी साँस छोड़ कर फिर अपना ही चर्खा 
शुरू कर किया--हाय ऊधो, नन्द-नन्दन को भूलने की बात कह रहे 
हो ! तुम्हारी बात समझ में नहीं आती-- 

उधो, कहा हमारी चक्र | 

वे गुन औगुन सुनि सुनि हरि के हृदय उठत है हक। 

वेही काज छांड़ि गये मघुबन हय घरि कहा करी | 

तन-मन-घन आतमा निवेदन सोउ न चितहिं घरी | 

रमे जाइ सुन्दरि कुबिजहिं यह धुनि आवे हॉसी | 

यद्यपि कूर कुरूप कुन्दर्स तदथ्यपि हम बजबासी | 

एतेज पर ग्रान रहत हैं घार कहहु का कहिये | 

पूरब कम लिखे विधि अक्षर सूर सबे सो सहिये ॥ 

ध् ० 
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मघुप विराने लोग बटाऊ। 
दिन दस रहे आपने कारन तजि यये मिले न काऊ | 
ग्रीतम हरि हमको सिधि पठई आयो योग अगाऊ | 
हमको योग भोग कुबिजा को उहि कुल उह्ढे चुभाऊ | 
जान्यो योग नन्‍्द ननन्‍्दन को कीजे कौन उपाऊ | 
छ ध्छ छः 
हम बज बाल गोपाल उपा्सो | 
ब्रह्म ज्ञान सुनि आवे हॉसो।। 
ब्रज में योग कथा लें आयो। 
मन कुविजा कृबर॒हिं हुरायों ॥ 


5 8 
इस प्रकार दोनों महात्माओं के प्रेम में एक स्पष्ट ब्रन्तर दिखाई 
 द्वेता है। नन्‍्ददास का प्रेम मस्तिष्क को ओर से आता है, सूरदास का 
हृदव की ओर से | नन्‍्ददास युक्ति और तक के शुरू में दी नहीं भूल 
जाते, सरदास के यहाँ मूलने न भूलने का सवाल ही नहीं हे । वहाँ 
युक्ति और तक है ही नहीं। नन्‍्ददाठ की गोपियाँ प्रेम में बावरी हैं, 
तक॑ में नहीं, उपालंभ करने में भी नहीं, परन्‍्ठ हहदाए की गोगिबाँ 


सब तरह से भोरी हैं । 


सूरदास की विशेषताएं 
सूरदास की विशेषताएं क्या हैं। इस प्रसंग में एक बात 
यहाँ कह रखना अच्छा होगा ले प्रकरणों में वह कहने का 
अवसर हो नहीं मिला था कि सूरदास वेष्णुव पद रचयिता की दृष्टि से 
समस्त उत्तर पश्चिम भारत के अगशुआ हैं । 
१--खरदास ने जिस प्रकार के पद लिखे हैं वे हिन्दी जगत में 
बहुत नवीन न होते हुए. भी एक विशेष नवीनता रखते हैं। नाथ 
ओर सहज-पंथ के सिद्धांतों के पुराने पद उपलब्ध हुए हैं | श्री हर- 
असाद शास्त्री प्रदृति बंगाली पंडितों ने इन पदों को पुरानी वंगला में 
लिखित बताया है | श्री राहुल सांकृत्यायन जी इन्हें मगही हिन्दी में 
लिखित वताते हैं। जो कुछ भी हा, ये पूव भारत से सम्बन्ध रखते हैं, 
इसमें उन्देह नहीं। इन पदों में संसार की अस्थिरता दिखाकर वैराम्ब 
आवना पर जोर दिया गया है | हिन्दी के सन्‍त कवि कवीर और नानक 
आदि ने अपनी निगुण साधना के लिये इस प्रकार के पदों को अपनाया 
था । नानक जी के आदि ग्रन्थ में रामानन्द का भी एक पद संग्रहीत 
है । इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुराने भक्तों के पद भी उसमें आये 
हूँ । परन्तु अब तक इस प्रकार के पर्दों का प्रयोग निर्गुण उप्सक ही 
कर ते आ रहे थे | क्‍ 
गुण लीला के वर्णनाथ किस कवि ने किस प्रकार के पदों का 
अथम प्रयोग किया यह बात विवादास्पद है। अंग्रेज पंडित इस बात 


का श्रेय मैथिल कवि विद्यापति को देते हैं। विद्यापति के ही 
सामयथिक कवि चण्डीदास ने भी इस प्रकार के पदों का व्यवहार ।कय 
है पर इसकी प्राचीनता ओर भी पुरानी सिद्ध होती है।ठंस्कृत कवि 
जयदेव के गीतगोविन्द के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का, कहना दे कि 
वह उस युग के अपभ्रंशा में लिखा गया था। पीछे से संस्कृत कर 
दिया गया | यह बात ठीक हो या नहीं इतना निश्चय है कि जब- 
देव से भी पूर्ववर्ती कवि उमापति ने वैश्शव लीलागान करते समय इस 
प्रकार के पदों का प्रयोग किया था | मेरा जहाँ तक जाना दुआ दे 
: उत्तर पश्चिम भारत में ऋष्ण त्ीला वर्णन करने के लिये सूरदास 

ही पहले पहल इनका प्रयोग किया । जो पद निगुण उपासना को 
बहन करते आ रहे थे उसे सगुण रस से सरस करना यूरदास का ही 
काम था । 

. २--ूरदास की दूसरी विशेषता है उनको बाललीला का वर्णन) 
हिन्दी के कितने ही लब्धप्रतिष्ठित समालोचकों को सन्देह है कि संसार 
के किसी दूसरे कवि ने इस प्रकार की लीला का वर्णन किया है का 
नहीं | इन पंक्तियों का लेखक संसार की बात तो नहीं जानता । वह 
बहुत बड़ा है । पर इस बात में तो उसे मी सन्देह ही है कि भारतवर्ष- 
उत्तर सारतवष के किसी वैष्णव कवि ने इतनो सफलता से इस 
ता के साथ बाल लीला का चित्रण किया हांगा। 

३--परन्तु इम बाललीला से भी बढ़कर जो गुण चूरदाउ में पाते 
हैँ वह हे उनका मातृ-दृदव चित्रण । माता के कोमल इृदव 
बैठने की अद्भुत शक्ति है इस अन्‍्धे में। 
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४--ओऔर माठ छृदव के चित्रण में सूरदास को जो सफलता मिलो 


है बह उनकी प्रेम की विराट कल्पना के कारण हे |! सूरदान ने 

च्भ &>.. ... कस ु के पर के 5 न मेलन का 0 के ना 
एक अलाकक असम का ऋतपना का हू जा मसलन म शालह आन! 
मिलन, ओर वियोग म॑ सोलह आना विया पे से॑ देखा जाता 


। बह एक ही प्रेम बशोदा में एक रूप धारण कर गया है| राधिका 


(35 


पल दूसरा, ग्वाल वालों में तीयरा, रक्मियी से चोथा ओर गो पूर्या मं 
और ओर | यह प्रेम प्रकृति से भी छूदु हे पर है सारवान, यह काँचन 
पत्मधमी है | कालिदास के वाक्यों में 'श्रुव॑ वपु: काँचनपद्मधथार वन 


प्रकृत्या न ह। 
सृटुप्रकृत्याच ससार मंवच | 


कि सूरदास वेष्णव 


५--यह वात पहले ही दिखाई ग 


आलंकारिकों के वन्धन में नहीं बंधे | वे भागवत के सोलह आना 
अनुयायी मी नहीं हुए। उनका अपना विशेष व्यक्तित्व सत्र 


| > 


दिखायी देता है | 

६--वल्लभाचार्य के शिष्य होकर भी सूरदास अन्य भक्तों की 
नाई वार बार गुरु का नाम ले लेकर जमुहाई नहीं लेते रहे । महाप्रशु 
वल्लभाचार्य ने उन्हें लीज्ञा गान करने का उपदेश दिया और 
उन्होंने सच्चे शिष्य की भांति इस उपदेश को आजीवन के लिये सिर 
माथे उठा लिया । रे 

कथा" है कि जब श्री सूरदास जी ने जान्यो “कि भगवदिच्छा ते. 
अवसान समे हैं? तो पॉरसोली गये। वहाँ यह जानकर कि उसी 
मारग को जिहाज जात है जाको जो लेनो होय सो लेउ” भक्त गय 


१चौंरासी वैष्णों की वार्ता । 
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उनके निकट एकत्र हुए तब चतुझुजदास ने कह्मयो जो सूरदास जी ने 
बहुत भगवदजस वर्णान कौयो पर श्री आचार्य जी मद्मप्रभू कौ 
जस-वर्णन नाहीं कीयो | तव यह वचन छुनि के यूरदास बोले जो में 
उब श्री आचायं--महाग्रभू कों ही जत वर्णन कीयो है। कछू 


न्यारो देखू तौ न्‍्यारों करू परि तेरे साथ कह्दत हो या भांति कहिके 
सूरदास जू ने एक पद कह्यों | सो पद-- 


राग विहागरोा 

भरोंसो दृढ़ इन चरनन केरो | 

श्री वल्‍्लभ नख चन्द्र छुटा बिनु सब जय मांहि अंधेरों । 

साधन और नहीं या कलि में जासों होत निबेरों। 

सूर कहा कहि दुविध आँधरों बिना मोल को चेरों॥7 

रुचमुच सूरदास ने कुछु भी गुरु के उपदेश से न्‍्यारा करके 
नहीं देखा | 

७.-यह दिखाने के लिये पिछले प्रकरणों में कुछ प्रयत्न किया 
गया है कि सूरदास की दीनता आत्म-समपंण, बैरास्य भावना और 
पापबोध के साथ ईसाई मरमी सन्‍्तों की इन भावनाओं की तुलना 
ब्रसंगत है । दोनों दो चीज हें । 


८#-सबसे बड़ी विशेषता सूरदास की यह है कि उन्होंने एक 


इतः पूर्व काब्य में अ्रप्रयुक्त भाषा को इतना सुन्दर मधुर और आकषक 


बना दिया कि लगमग चार सौ वर्षों तक उत्तर पश्चिम भारत की 








( श्पद ) 
कविता का सारा रागविराग, प्रेम प्रतेति, भजनभाव उसी भाषा के 
द्वारा अभिव्यक्त हुआ । 
९-..अन्तिम विशेषता, जिसे सूरदास, कबीरदास, और तुलसीदास 
ने आत्मसात किया है, अनोखी सी है । यह विशेषता दे सामान्य 
होना । ये महात्मागण भारतीय जनता म॑ ऐसे घुलमिल गये हे जेसे 
कभी अलग व्यक्तित्व दी न रखते हों । 


“०:८7 छाए “फल 





जन्म आद्रपद संवत्‌ १९६३ विक्रमी ओर निवास्र-स्थान 
मगराघर ज़िला उन्‍नाव (यू० पी०)। आजकल आप हिन्दू- 
विश्व-विद्यालय, काशी में अध्यापक हैं। 
चाजपेयीजी ने हिन्दू-विश्व-विद्यालय काशी से हिन्दी में एम्‌० 
ए० पास किया और प्रयाग में दैनिक तथा साप्ताहिक भारत' 
के सम्पादक हो गये । इस पत्र में समय समय पर आपने हिन्दी- 
साहित्य पर जो समीक्षा पूर्ण निवन्ध लिखे, उनसे हिन्दी-जगत में 
आपको प्रतिष्ठा आ्राप्त हुई |अब तक आप समीक्षा, भुमिका 
तथा संकलन-सम्पादन के रूप में दस-बारह अन्य लिख चुके हैं। 
इनमें “जयशंकर पसाद! ( प्रसाद जी पर समीक्षा ) हिन्दी 
साहित्य और वीसबीं शताब्दी ( अग्रकाशित ) तथा साहित्य 
एक अलुशीलन (अप्रकाशित )' तो बड़ी हो महत्त्वपू् हैं। 
वाजपेयीजी एक तत्व-निष्ठ समालोचक हैं। उनको समर 
लोचना शैली हिन्दी के लिए सर्वथा मौलिक देन है। रचना- 
अन्त:प्रेरणा ओर वाह्य स्थितियों की विवेचना 
वास्तव में बढ़ी सफलता पाई है। वाजपेयी 
ज्नी से इनके अतिरिक्त ;। छ्क्‌ विशेष गुण हद | वह यह 
कि वे युग के साथ-साथ पेयीजी में य 





कक 















( रृष्८ ) 
को निकट से देखते की अनोखी सुरुचि हे। अस्तु, यदि लोग 
आशा करें कि चाजपेयीजी हिन्दी समालोचकों के ज्षेत्र में उसी 
शीष स्थान के अधिकारी हो सकेंगे, जिस पर आचाय्य शुक्ल जी 
स्थित थे, तो इसमें कोई आश्वय की बात नहीं है । 


थयांमाः का दाशनिक आधार 


यामा? श्रीमती महादेवी वर्मा का संपूर्ण काब्य संग्रह हें। इसके 
चार यामों में उनकी चारों स्फुट रचना पुस्तक संग्रहीत हैं । इनके 
अतिरिक्त महादेवी जी की कोई ग्रन्थ रचना शायद प्रकाश म॑ नहीं 
आई है। यहाँ मेरा मतलब केवल उनकी काव्य रचनाओं ही 
से है| ये सब की सब मुक्तक पद्म और गीतरूप में है, जिनकी संख्या 
दो सौ से कुछ कम है | साथ ही 'यामा' में महादेवी जी की लिखी 
हुई मूमिकाएँ ओर उनके बनाएं. कितने ह्टी चित्र हैं जिनसे उनके 
काव्य पर आवश्यक प्रकाश पड़ता है। 

अच्छा होता यदि हम बिना किसी भूमिका के यामा? का अध्य- 
यन ( यहाँ अध्ययन से मेरा मतलब उसकी विशेषताअर। के प्यवेक्षण 
से है) आरंभ कर सकते, किन्तु ऐसा करने में दो मुख्य कठिनाइयां 
दौखती हैं | एक तो “यामा? केवल एक संग्रह पुस्तक ही नहीं है| वह 
महादेवी जी का पूरा काब्य व्यक्तित्व ही हे। इस व्यक्तित्व को 
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मानसिक सूर्य किरणें खूब क्रियाशील हो रही हैं। यह शुभ लक्षस् 
है क्योंकि इससे साहित्य जगत की उवरता बढ़ने की ही संभावना है 
किन्तु यह वादों की बाढ़, मजबूत बांधों में बांधकर, उपयुक्त प्रणालियों से 
नहीं वहाई जाती तो हमारा अनिष्ट भी कर सकती है -। विशेष कर 
कविता की फसल जो अधिक आंधी ओर पानी सहन नहीं करती, 
कोमल प्रकृति की और कीमती होती है--बद तो इस बाढ़ में 
चौपट हीं हो सकती है | यामा? की और विशेष कर महादेवीजी 
काव्य की विवेचना करते हुए कई बार वादों का ऐसा अनुचित प्रयोग 
किया गया है जिसे देखकर हमें पहले से हो स जाना पड़ता है 

काव्य में और काव्य विवेचना में किसी भी वाद का क्या स्थान हे 
इसे बिना स्पष्ट किये हम “यामाः के साथ आये नहीं 





झोपुट 


बढ सकेंगे | क्‍ 

हिन्दी में महादेवीजी का प्रवेश छायावाद के पूर्ण ऐश्वयंकाल मे 
हुआ था, किन्तु आरम्भ से ही उनकी रचनाएं, छायावाद की मुख्य 
विशेषताओं से प्राय: एकदम रिक्त थीं। मानव अथवा प्रकृति के सूछ्म 
किन्तु व्यक्त सौंदय में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से 
छायावाद की एक सवमान्य व्याख्या होनी चाहिए | इस व्याख्या में 
आए. सूक्म” और व्यक्त! इन अथ, गर्भ शब्दों को हम अच्छी तरह 
समझ लें । यदि वह सौंदयय सूकुम नहीं है, साकार हो कर स्वतन्त 
क्रियाशील है और किसी कथा या आख्यायिका का विषय वन गया है 
तो हम उसे छायावाद के अन्तगंत नहीं ले सकगे | छायावाद के इस 
सीमांत पर हम स्काट और वाइरन जैसे अंग्रेज़ी के कवियों को पाते है 


( दर / 





बिन्‍्होंने विमोहक और तल्लीनताकारी नारी सौंदर्य कौ लम्बी कथाओ ं 
के सूत्र में ताना है, और प्रकृति को अनिर्ववनीय सुषमा को पृष्ठभूमि 
बना कर चित्रित किया है। वे प्रक्ृत छायावादी नहीं कहे जा सकते | 
और छावावाद के दूसरे सीमांत पर हम वृड्सवर्थ को देखते हूँ जिसकी 
प्रकृति के प्रति इतनी साबत्िक प्रीति है कि वह व्यक्त सौंदय के प्रति 
निर्यंद, वेपहचान, नियूढ़ सी मालूम होती है, सब कुछ तो सुन्दर द्दी 
है ऐसी भावमयता में म्न सी हो गई हैं। वह भी प्रकृति छायावा्दा 
नहीं है । प्रकृत छायावादी तो अंग्रेज़ी प्राकृतिक यूकुम सौंदब लावना 
का एकमात्र अधिष्ठाता शेली ही हुआ है जो एक ओर कुछ समीक्षकों 
द्वारा | जो यूक्षम के विरोधी हैं ) दवाई और असमानी बताया गया 
है किन्तु दूसरी ओर जिसे नास्तिक (अव्यक्त सता का विरोधी ) कहे 
जाने का श्रेय मी प्रात है। आशा है छाबावाद की इस मध्यवतिनी 
मूमि पर पाठक की दृष्टि गई होगी । 

मुझे आशा नहीं हे कि छायावाद की मेरी यह व्याख्या निकट 
भविष्य में सर्वमान्य हो सकेगी, किन्ठ इसकी दाहनिक और काब्यात्मक 
शैली इतना सुस्पष्ट व्यक्तित्व रखती है और यह अन्य निकटवर्ती वादों 


से इतना एथक अस्तित्व बनाए. हुए है कि कोई कारण नहीं कि यह 











आखिरकार एक अलग वाद के रुप में स्वीकार न॑ कर 
संप्रति हिन्दी के अधिकांश समीक्षक छायांवाद और रह् 
बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं कर रहे हैं । नवीन काब्य-बुग निर्माता 
सस्‍्वर्भीय “प्रसाद! जी गा विशेष ध्य मी 









( शहर ) 


प्रकृति में चेतनता का आरोग्य संस्कृत वाइ्डमय में प्रचुरता से उपलब्ध 
होता है | यह्द प्रकृति अथवा शक्ति का रहस्यवाद सौंदर्य लहरी के 
शरीर लव शम्मों! का अनुकरण मात्र है। वतमान हिन्दी में इस 
अद्व त रहस्यववाद की सोंदयंमयी व्यंजना होने लगी है, वह साहित्य 
में रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है! इसमें अपरोक्ष अनुमूति, 
समरसता तथा प्राकृतिक सोंदर्य द्वारा अहं का इृदम्‌ से समन्वय करने 
का सुन्दर प्रयत्न है |! 

अब, विश्व सुन्दर प्रकृति में चतनता को भावना सावंत्रिक भी 
हो सकती है ओर एक-एक सुन्दर वस्तुगत भी हो सकती है। 
शम्भु अथवा आत्मा का शरौर सारा सृष्टि प्रसार ही है | इस दृष्टि 
से व्यक्त बस्तुमात्र में सोंद्य की एक ही धारा प्रवाद्धित हे। प्रकृति में 
कुछ भी असुन्दर नहीं, यहाँ व्यष्टिमेद नहीं है | पुनः प्राकृतिक सौन्दर्य 
हारा अहं आत्मा का इदम्‌ £ प्रकृति ) से समन्वय करने का प्रयत्न 
व्यष्टि सोंदय को स्वीकार करता है | इस प्रकार प्रसाद जी ने व्यृष्टि 
सोंदयं-दृष्टि ! छायावाद ) और समष्टि-सौंदय॑-दृष्टि ( रहस्यवाद ) में 
कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया | किन्तु में इस अन्तर का विशेष रूप 
से आग्रह करता हूँ क्योंकि इसने दो विशेष प्रथक प्रथक कान्य शैलियों 
की सृष्टि की है| ब्यष्टि सादयं बोध एक सावंजनीन अनुभूति है । 
यह सहज ही हृदय स्पर्शों है, यह सक्रिय और स्वावलम्बिनी काब्य 
चेतना की जन्मदात है। इसे में प्राकृतिक अध्यात्म कह सकता हूँ। 
समष्टि सोंदयं बोध उच्चतर अनुभूति है | फिर भी प्रत्येक क्षण रूढ़ि 
बद्ध झोने की सम्भावना रखती है। इसमें इन्द्रियानुभूति को सहन्न 


हू हल, 


प्रगति या विकास के लिये स्थान नहीं है। यह कदम कदम पर धरम 
के कटघरे में बन्द होने की अभिरुचि रखती है | 


काव्य में यह रहस्यवाद बड़े-बड़े दुर्दिन देख चुका है । अपने अति 
प्राकृत स्वरूप के कारण पहले तो इस की अभिव्यक्ति ही अ्रतिश 
टुगंम ओर दुसह है, किन्तु कुछ सच्चे रहस्थवादियों ने कुछ अनोखे 
रास्ते निकाले भी तो उन पर चलने वाले बहुत से कूंठे रहस्थवादी 
नकल नवीस निकल आए । उन्होंने काब्य की पूरी-पूरी अधोगति 
कर डाली। सारो प्रकृति को समाहित करने वाली निमुख प्रेम की 
विशुद्ध ब्यंजना विषय वासना का नंगा नाच बन रह गई । उपनिषदों 
का ऊर्जस्वित आत्मवाद संपूर्ण कर्तव्यों से हाथ समेटने का बद्ाना 
सिद्ध हुआ | योग और त्त्र शास्रों को प्रकृति को आत्मा में लव करने 
की सारी प्रक्रिया जो पूर्ण मनुष्यत्व की साधन थी अनदोनी सिद्धियों 
अर तामसिक उपचारों का दूसरा नाम बन गई | शारीरिक, मानसिक 
नैतिक और आत्मिक सबलताका प्रचारक रहस्ववाद “ना घर मेरा ना वर 
तेरा चिड़िया रैन वसेरा' गाकर भीख माँगनेवालों का ब्रह्माज्न बन गई । 
एक ओर तो यह नकली रदस्यवाद की प्रमति हुई और दूसरी पर. 
रूढिवद्धू होकर रदरस्यकाव्य विनय के पदों, भक्तिगीतों, धामिक 
आख्यानों आदि में परि हों गया । अवश्य दी ईरान ओर फारख 
के कुछ सूफी कवियों और भारत के कुछ वे 
वास्तविक मर्यादा स्थिर रखी किन्तु उनकी संख्या उँगलियों पर मिने 
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क्योंकि हम कह चुके हैं रहस्थानुभूति एक अति विरल वर है और 
उसकी काव्य प्रक्रिया अतिशव दुसह और दुःसाध्य है। 
रहत्य काव्य की मुख्य परम्पराओं म॑ हम नीचे लिखे भंदों की 


७५, 


परिगणना कर सकते हैं । यदि हम प्रकृति की ओर से आत्मसत्ता 


ल्‍ ”ई 


द्छ ) 


५५ 


की ओर आगे बढ़ तो इस गणना का क्रम इस प्रकार होगा--विश्व 
सुन्दरी प्रकृति म॑ं चेतनता का आरोप, यह पहली सीढ़ी हैं । इसी के 
अन्तर्गत सुख आर दुःख का सामंजस्य जिसे प्रसाद जी ने सरसता 
कहा है, आ जाता है | यही प्रसाद जी की “अपरोज्ष अनुभूतिः भी है। 
महादेवी जी ने इसे छायावाद की सीमा में मान कर एक दूसरे दह्ल से 
कहा है - छायावाद की प्रकृति छुटा कूप आदि में भरें जल की एक 
रुपता के अनेक रूपों में प्रकट एक महा प्राण वन गईं अतः अब 
मनुष्य के अश्न, मेघ के जलकण ओर प्रथ्वी 'के ओस बिन्दुओं का 
एंक ही कारण, एक ही मूल्य है | वास्तव में यह रहस्यवाद का पहला 
ओर व्यापक उपक्रम है जिसमें सावना-बल से “एकोडहं वहुध्यामः के 
“बहुस्याम” को एको5हं की ओर प्रतिवतित करते हैं। सांसारिक सुख 
दुःख, राग विराग जितने भी दंद्व हैं, सबको एक ही चेतन से संबद्ध करने 
की यह प्रणाली रहस्यवाद के प्रथम सोपान पर मिलती है | इस सोपान 
पर हम महादेवीजी को नहीं पाते | यद्यपि अपनी आध्यात्मिक अनु- 
भूतियों के विकास के सिलसिल्ले में उन्होंने लिखा है कि 'पहले बाहर 
खिलने वाले फूल को देखकर रोम-रोम में ऐसा पुलक दौड़ जाता था 
मानों वह मेरे हृदय में ही खिला हो, परन्तु उसके आने से मिन्न 
अंत्यक्ष अनुभव म॑ एक अ्व्यक्त वेदना भी थी, फिर यह सुख-दुःख 


( २६५ ) 


सरश्रित अनुभूति हो चिन्तन का विषय बनने लगी, और अन्त 
श्रव मेरे मन ने न जाने केसे उस भीतर-बाहर में एक एक सामंजस्व- 
थ॒ हूँढ लिया है, जिसने सुख-ढुःख को इस प्रकार बुन दिया कि एक के 
प्रत्यक्ष अनुभव के साथ दूसरे का अबलब आभार मिलता रहता है, 
किन्तु महादेवी जी के काव्य में प्राकृतिक सुख-दुःख का अथवा उसके 
शामंजस्थ का कोई उल्लेख नहीं मिलता | प्रकृति के किसी भी दृश्य 
या मानव सनोभाव का आकलन उनकी रचनाओं में नहीं के बराबर 
है। दृश्य प्रकृति में हिमालय पर ही उनकी एक रचना ध्यामा' में 
देखने को मिली किन्तु वहाँ भी अंतरमुख भावना ही उभर पाई है । 
प्रकृति के रूपों, दृश्यों और भावों को महादेवी जी ने चेतना का प्रेरक 
ने रखकर उन सब को एक एक चेतन व्यक्तित्व सा दे दिया है । उनकी 
पहली ही रचना में निशा की धो देता राकेश, चाँदनी में जब अलके 
खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल £ 
यद्यपि व्यक्त सौंदर्य की भी झलक लिये हुये है किन्तु वहाँ वह गोख 
है और महादेवी जी की रचनाओं में उत्तरोत्तर गौ होता गया है । 
आगे चलकर सारी प्रगति और उसके समस्त उपकरण एक निखिल 
वेदना की अनेक रूप अभिव्यक्ति के लिये माँति भाँति की दौड़ लग 
हैं| जिसे हम इसी निबंध में देखेंगे | प्रकृति की परिपूर्ण 
आत्मरूप प्रतिष्ठा हमें बर्डसवर्थ में दी मिलती है। कुछ लोग 

>मक्त सिंह को बर्डंसवर्थ का स्थानापन्न मानते हैं, किन्तु प्रकृति कौ 
लता, एक-एक पत्ती श्रथवा उद्धिज को 






















एक-एक डाली, एक-एक ले 


[| रह६ृं६ ) 


चेतन क्रिया्शील उल्लेख कर देने से दी उनकी आध्यात्मिकता प्रकाश 
म॑ नहीं आती । यह चेतन व्यक्तित्व देने ( या पर्सानिकाई पकरने ) की 
प्रकृति ही हासयोन्पुख होकर चिड़िया का विवाह” नामक ग्रामीण गीत 
में परिणत हो गई है जिसमें सब चिड़ियों को 'विवाह-सम्बन्धी? एक-एक 
काम सिपुद किया गया है| समरसता (खुख-ढुःख का समीकरण) और 
आध्यात्मिक अनुभूति का हिन्दी में सब से सुन्दर उदाहरण प्रसाद जी 
का आँसू! काव्य है | 

रहस्यवाद के इस सोपान से ऊपर उठने पर हम प्राकृत या 
अपरोज्ष अ्रनुभूति को छोड़ कर परोक्ष अनुभूति के ज्षेत्र में 
प्रवेश करते हैं | महादेवी जी के काव्य की यही भूमि है। परोक्ष 
अनुभूति के भी कितने ही भेदोपमेद हैं जिन्हें दार्शनिक दृष्टि में 
तीन मुख्य भागों में बाँठा जा सकता है | सगुण साकार 
सगुण निराकार और निशु ण॒ निराकार | एक दिव्य ब्यक्तित्व पर, 
वह प्रेममय हो, करुणामय हो, अथवा शक्तिमय या आनन्दमय, 
आस्था रखने वाले सगुण साकार के अनुयायी होते हैं। महादेवीनी 
की अधिकाँश रचना का यही दाशंनिक आधार दीखता है। वे 
लिखती भी हें-. मानवीय घंबधों में जव॒तक अनुराग जनित आत्म- 
विसर्जन का भाव नहीं घुल जाता तब तक वे सरस नहीं हों पाते | 
ओर जब तक यह मधुरता सीमातीत नहीं हो जाती तब तक हृदव 
का अभाव दूर नहीं होता। इसी से इस (प्राकृतिक) अनेकरूपता 
के कारण पर एक मघुरतम व्यक्तित्व का आरोपण कर उसके निकट 
आत्म निवेदन कर देना इस काब्य का दूसरा सोपान बना जिसे 





( र६७ ) 


रहस्यमय रूप के कारण रहस्यवाद का नाम दिया गया, मधुरतम' 
ब्यक्तित्त की यह वियोजना महादेवी जी के काव्य में मौजूद है 
किन्तु उसके निकट आत्मनिवेंदन करने वाले बहुत से मक्त कवि 
हो गये हैं. जिनका धार्मिक दृष्टि से पर्याप्त आदर है किन्तु बिन 
रहूस्यवाद का खष्टा नहीं कद्दा जा सकता | सूट है कि महादेवी 
जी ने इस वक्तव्य में आवश्यक सतकंता से काम नहीं लिया । यहीं 
नहीं, उन्होंने रुढ़िवद्ध धार्मिक काव्य और वास्तविक रहस्य काब्य 
का स्पष्ट अंतर सदैव अपने सामने नहीं रक्‍्खा है । जिससे उनकी 
रचनाओं में स्थान-स्थान पर प्रकृत कविता की जगह झुढ़ि के चिन्ह 
मिलते हैं । 

सग्ुण साकार दाशनिकता का सब से बड़ा खतरा यही है कि वह 
निःसीम सौन्दर्य सता का रहस्य खोकर सीमा रेखाओं में आ जाता 
और वास्तविक परोक्ष अनुमृति-संपन्न काव्य का विषय न रहकर, 
धर्म और उपासना का आधार बन जाता है । सगुण दा्शनिकों और 
कवियों ने इस कठिनाई को खूब अच्छी तरदद उसमड्ा था । इसौलिये 
उन्होंने वचत के कई उपाय निकाले ये । प्रथम; इन्द्रोंने उस मधुरतम 
व्यक्तित्व को अलौकिक सचा-संपन्न अंकित करने की चेष्टा की | इठके 
लिये दाशंनिकों को दिव्य सत्ता संबंधी एक नई दाझ्निक प्रक्रिया ही 
चलानी पड़ी जिसमे ् 
नाम, रूप, लीला, और घाम को तथा ,उस्से 











के $ नया 
उस दिव्य-व्यक्तित्व के सभी उपकरड।, उडके 
रु क्र हट ता | न्‍्शन 





( ऋरृटक्ष्द ) 

योजना का सहारा लेना पड़ा जिससे वस्तुतः अलोकिक का आभास 
मिल सके | कवियों को उस मधुरतम चरित्र के नर्मांण मे दिव्य सोन्दर्य 
है का अशष कला समाप्त कर देने पर भी सीमा के अंदर संतोष 
नहीं हुआ | उन्हें पद-पद पर उस व्यक्तित्व की माहमा का अलग से 
निदश करते 'रहना पड़ा जिस पद्धति को हम प्री मद्भागवत? ओर 
'रामचरितमानस” में भी देखते हैं । किर भी ससीमता ओर असीमता, 
साकारता और रहस्व में जो मोलिक अंतर हैं उसकी पूर्ति नहीं हई । 
फलत: सीताराम और राधा-कृष्ण की इण पराक्ष अनुभूति काव्य छे 
अन्दर नहां हो सकी । तब रामायत कवियों ने रहस्य का पन्ना छोड़कर 
चारत्र का व्यक्त महत्ता के आग्रह द्वारा महाकाब्य की सृष्टि कर 
डाजा आर झृष्णायत कवियों ने थरेम और सौन्दर्य की अशेष तर गियी 
अहाकर राधाकृष्ण की जो चरितावली ननर्माणु की वह रोमांचक 
भावों से मर गई | किन्तु रहस्यवाद के निकट होते हुए भी वह 
हहस्य काब्य नहीं कहा जा सकता | अवश्य इस चरित्र के दो प्रघान 
“संगा--रास और श्रमरगीत में हम रहस्य-काव्य के सारे लक्षण 
पाते हैं| रहस्य के क्षेत्र में वैष्णब कवियों की वास्तविक सफलता 
इन्हीं दो प्रसंगों को लेकर है | 

जब उस मधुरतम ब्यक्तित्व छे प्रति आत्म निवेदन का क्रम 
आरम्भ हुआ तब तो काव्य स्पष्टतः धामिक बेरे में आ गया | यहाँ 
मेरा मतलब उन विनय गीतों से है जिनका कृष्णु काव्य मे भी 
आचुय है और जिनसे ठुलसीदास जी की “विनय पत्रिका? भरी हुईं 
है। इस प्रकार के काब्य में प्रकृत रहस्थात्मक अनुभूतियों को टोह 


( २६९ ) 


लगाना ब्यर्थ श्रम है । मूर्त प्रतीको में अलोकिक अ्रमृततत््व का साज्षात्‌- 
कार करानेवाली समुन्नत रहस्य कला उसमें हम नहीं पाते | यदि 
हममें पर्याप्त काव्य भावना का विकास होता तो उन्हें रहस्वकान्य कहना 
हमने कभी का छोड़ दिया होता । धार्मिक काव्य की दृष्टि से उनका 
आदर सर्देव रहेगा, किन्तु प्रकृत काब्य की दृष्टि से नहीं | 





मेरा यह आशय नहीं है कि महादेवीजी ने 'मधुरतम व्यक्तित्व की 
सृष्टि करके रहस्य की इतिश्री कर दी है ओर न में यह कह रहा हूँ 
कि उसके प्रति उनका आत्मनिवेदन भी घामिक कवियों के ही ढंग का 
है| प्रचुर कल्पनाशुण के कारण महादेवी जी ने रहस्यात्मकता कभी 
खोई नहीं किन्तु उनकी रचनाओं में भकक्‍तांओऔर निगु खियों की 
रूठि भी कम नहीं मिलती । इसे हम आग चल कर देखेंगे | इसका 
मुख्य कारण मधुरतम ब्यक्तित्व की नियोजना और आत्मनिवेदन की 
परंपरागत प्रेरणा ही है किन्दु महादेवी जा के पा फिर लौटने के 
पहले हम रहस्यवाद की शेष दोनों श्रेणियाँ को भी थोड़े में देख ले । 





पगुण निराकार शैली सूफियों की हे। सच पूछिये ता पराह रहरा 

व्यू का सच्चा स्वरूप हमें इन्हीं से मिलता है । प्राकृतिक प्रेम-प्रताका 
के भीतर परोक्ष प्रेम सत्ता का इतना प्रगाढ़ घारावद्ध प्रदद ब्रोर पुन 
नः उस अव्यक्त का नैसगिक आवाइन और आलेख हम अन्यत्र 
कहाँ पाते हैं ! अवश्य, जहाँ यह प्रेम कथानक का रूप धारण करता 
है. वहाँ वही कठिनाई सूक्रियों के खबने भी आती दे जो न 
को के सामने आई .है। वहाँ 



















( २७० ) 


ईन्‍तक दृष्टि से रूपक मात्र घोषित किया है | किन्तु इससे समस्या सुलर 
नहीं पाई । फलतः सूफ़ी आख्यानक काव्यों में रूपक की चिंता न 
कर, सारी वर्णुना के भीतर अति मोहक प्राकंतिक सौंदय तल्लीनता 
प्रेम के प्रति परिपूर्ण आत्म विसजेन और फिर भी उसकी दुष्प्राप्त 
का संकट दिखाकर अव्यक्त प्रेम रहस्य को इंगित किया गया है| इन 
कथानकों को रहस्य काव्य कहने में फिर भी संकोच रह ही जाता है | 
यह स्पष्ट ही इसलिये कि कथा के सूत्र सादच्रन्त रहस्य की रक्षा नहीं 
'कर सकते ओर यदि उन्हें रूपक मान ले तो सहज काव्य सौन्दर्य की 
हानि हो जाती है । इसीलिये कथानकों वाले जायसी आदि कवियों 
को रूपक के स्वरूप की चिंता न कर सारे काव्य को, चाहे वह भाषा 
रूपियी नागमती अथवा विद्यारूपियी पद्मावती का प्रसंग हो। आत्म 
विसरजनकारी अलौकिक प्रेम पीर से आलुप्त कर देना पड़ा है। फिर 
भी कथा का चक्र स्थान स्थान पर वाधक बन ही गया है | 

कुछ समीक्षक इसी निराकार प्रेम ब्यंजना के भीतर, ब्रजमें विहरण 
करने वाली, गिरधर मूर्ति की उपासिका, चिरंतन प्रेम और चिर- 
7विरहमयी मीरा के काब्य को भी शुमार करते हैं किन्तु ऐसा करने 
का इसमें कोई प्रत्यज्ञ कारण नहीं दीखता | जिन्होंने सूरदास जी के 
गोपी-विछाप” और म्रमर गीत? का अध्ययन किया है उन्हें मीरा छे 
किसी निराकार कृष्ण की उपासिका बना देने की आवश्यकता नहीं 
अतीत होगी | अवश्य मीरा एक नारी थीं । और गिरघर के प्रति 
उनका प्रियतम भाव था किन्तु ऐसा ही भाव गोपियों का भीथाजों 
मिर्सकार की उपासिका नहीं थीं। स्वप्न में प्रियतम के दशन आदि 


डे 


( रंउश ) 
के उल्लेख गोपियों के: विरह में भी मिलते हैं और मीरा में भी | 


यायिनी प्रतीत होती हैं । 
. निर्युण निराकार ही आध्यात्मिक दाशंनिकता की चरम कोटि 
है | एक अखंड, अव्यय चेतनतत्व जिसमें त्रिकाल में भी कोई मेद 
किसी प्रकार संभव नहीं; जिस चिरस्थिर आत्मतत्व के अविचल गौरव 
में संसार की उच्चतम अनुमूतियाँ भी मरोचिक्रा सी प्रतीत होती हैं, 
वह परिपूर्ण आह्वाद जिसमें स्मृति तरंगों के लिये कोई अवकाश नहीं; 
रहस्यवाद का सर्वोच्च निरूप्य है, इसके ओजस्वी निरूपण उपनिषदों के 
जैसे और कहीं नहीं मिलते | आगे चलकर इसकी महामहिमा का ऋषव 
होने लगा, इसमें विरह के कमजोर अद्ज जुड़ने लगे ओर क्रमशः यह 
वैराग्य-मुलक करुण साधनाओं का अधिष्ठान वना दिया गया | काव्य 
में जब तक इसका केवल सांकेतिक स्वरूप रहा तब तक यह अधिक 
 बिक्ृत नहीं हुआ था ( उदादरणार्थ आरम्मिक वोद्ध ताहित्व में ) 
किन्तु जब इसमें साम्प्रदायिक शब्दावली प्रवे करने लगी ओर ई 
पिड्लला आदि की चर्चा बढ़ गई तब कान्य दृष्टि से इसका हास होने 
लगा | कबीर की चमत्कार पूर्ण प्रतमा और अन्त ष्टि के फल-स्वरूप 

















( रछ२ ) 


की अस्वीकृति इष्ट थी वहाँ अन्त में भेदों का प्रावल्‍्य ही प्रमुख वन 


यहाँ मेरी पहिली मंजिल समाप्त होती है। ऊपर मैंने महादेवी 
जी के काव्य की दाशंनिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए आध्यात्मिक 
वादों का खाका कुछ विस्तार के साथ इसलिये खींचा हैं कि उससे 
हमारी वह दूसरी कठिनाई भी छुलक जाय जिसका ज़िक्र मेंने इस 
निबन्ध के आरम्म में किया है। वह है काव्य विवेचन में वादों सम्बन्धी 
कठिनाई .वाद वास्तव में जीवन-सम्बन्धिनी धारणाओं ओर प्रद्ृत्तियों 
के बौद्धिक निरूपण है | प्रत्येक वाद की एक सीमा रेखा होती है, 
यद्यपि उस विशेष वाद के अन्तर्गत समय समय पर ऐसी जीवन 
दृष्टियाँ सी संघटित हो सकती हैं जिनसे उसकी उन्नति अथवा हास 
के संयोग इकट्टं हो जाय और किसी भी वाद की कुछ शक्तिमत्ता और 
कुछ दुबंलता होगी ही क्योंकि प्रत्येकवाद अपनों सीमारेखा मे वद्ध है । 
ग्रत्येकवाद में ये शक्तिमता और दुबलता के परमामु समय समय पर 
घट बढ़ सकते हैं | किसी भी वाद के साथ न्याय करने के लिये 
उसकी पारिभाषिक शब्दावली का उसके अभिप्रेत अ्रथ में और 
उस युग की ऐसिहातिक प्रगति को ध्यान म॑ रखकर अध्ययन करना 
अत्यावश्यक है। यही वात किसी विशेष वाद की उन्नति या हास के 
लक्षणों को जानने के लिये भी आवश्यक है। अ्रथात्‌ इसके लिये मी 
हमें उस वाद की बदलती हुई परिसाषाओं, शब्दावलियों ओर उनके 
अर्थ संकेतों के अच्छी तरह समझना होगा |. « 


( रणरे ). 


बारे आध्यात्मिक वादों जिनमें छायावाद और रहस्ववाद के 
स्वाद सम्मिलित हैं जिनका मेने ऊपर उल्लेख किया की 
दिशा वैविध्य में एकता की खोज प्राकृतिक और मानसिक मलिन 
ताझ्ों का प्रज्चालन, नेतिकबल और अडिय मन स्थिति की 
सृष्टि करने की है। इन्हें सावजनीन लक्ष्य कह्दा जा सकता हे, 
इनमें देश काल और व्यक्त द्वब्य के मेदोपभेदों की विशेष मीमांता 
नहीं है, आप पूछ सकते हैं कि इस वाद से हमें क्या लाभ जो यह इस 
में विद्रोह के भाव राष्ट्रीयता के विचार नहीं उत्पन्न करता। इसका 
सीधा उत्तर यह हैं कि यह किसी विद्रोह का समर्थन या विरोध नहीं 
करता किन्तु मन को सुदढ ओर निणुवात्मक अवस्था पर ज्ला देता है। 
_छायावाद के अन्तर्गत राष्ट्रीय काव्य मी है। वद्यपि वह कल्पना 
हौंदर्य प्रधान अधिक दे छायावाद में हमें छामयिक सामाजिक चित्रख 
और एक उदार जनसत्तात्मक भावधारा के भी अंश मिलते हैं, इस- 
लिये हम उसे अराष्ट्रीय भी नहीं कह सकते । किन्तु आध्यात्मिक काइद 
का मुख्य विषय यद्द नहीं है यह स्वीकार करने में इस कोई विशेष 
आपत्ति नहीं हो सकती । साथ ही हम यह नहीं भूलेंगे कि वाद से 
भिन्न काव्य सौंदर्य एक अलग वस्तु है ओर उसका मुल्य उस' तॉदिय 
मेंहीहे। 
हीं अध्यात्मवाद को हमारे उन मित्रों के आक्रमण का सामना 
करना पइता है जो “साइकोलिस और न्यूरोसिस” को आाषा में बाल 


के... 






















स्ड्टे ) 


क्रान्ति को पीछे ढकेल रहा और सत्ताघारियों अथवा मध्यवर्गों का 
सहायक बन रहा है | इन मित्रों को हम सलाह दंगे कि वे इतिहास 
की प्ृष्टिमूमि पर छायावाद ओर रहस्ववाद का अध्ययन कर तो 
उन्हें मालूम होगा वे वाद राष्ट्रीय विकास के श्रातस्वाभाविक काडवा हे 
ओर उनका कलात्मक मुल्य भी कुछ कम नहीं है | 
और इनके स्थान पर हमें जे आज मिल रहा हे वह क्या है : 
अब तक उसकी साहित्यक महत्ता यथेष्ठ प्रकाश में नहीं आई ! 
प्रगति पहले ते अपना स्वरूप ही निर्धारित नहीं कर सकी है जिसके 
फल स्वरूप नए. उगते सभी लेखक अपने के प्रगतिवादी कहने लगे 
हैं | उनके भाव कितने पिष्टपेष्रित, उनकी ब्यंजना कितनी ही शिथित्र 
और उनकी कलाधारणा कितनी हीं विकसित क्‍यों न हो, वे नये हैं 
इसीलिये प्रगति के नेता हैं, हिन्दी म॑ फेली हुईं अराजकता उन्हें 
नेतागिरी का अवसर भी दे देती है | कई बार ऐसा देखा जाता है 
कि भाषा का वेसिलसिलापन और बिना खराद की भोंडी शैली ही 
प्रगति का प्रमाण वन जाती है । कला संबंधी अंगें प्रत्मयों 
की बिना जांच किये और भावधारा की प्रांजलता तथा अभिव्यक्ति 
की नवींनता और प्रौढ़ता का बिना ध्यान रक्खे, प्रसाद से लेकर 
महादेवी तक की रचनाओं में चरित्र चित्रण, कथा निर्माण, विचार 
विकास, अथवा किसी अन्य बौद्धिक सूत्र के इंढ़ना ऋुछ नये ज्षेत्रों में 
अपराध माना जाता है । यह सारा भावना मूलक साहित्य रहस्यवाद 
था अ्रफ़ीम का नशा है, इसमें काव्य के उच्च अज्चों के लिये स्थान ही 
कंहाँ है। अकसर ऐसी बेतुकी बातें भी सुनने के मिल जाती हैं। एक 





( र२जए ) 


ओ्रोर जद्ाँ हम भावना का विरोध करते हैं दूसरी ओर छीणय उच जना 
और मावोन्माद को प्रगति के नाम पर अश्रय दें रहे हैं | किन्त॒ वास्त- 
बिक प्रगति के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं कि काव्य वस्ठ 
नए समय की हो ओर नई उपमाओं का संग्रह किया जाय वस्क 
क्िव्यक्ति की शैली का आधार और अन्तर्निह्ठत विचारप्रवाह 
नवीन और साथ ही उस शैली का सारा उपक्रल भी पुष्टवर और 
प्रौदतर होना चाहिये | हमारे अति नवीन साइटत्य के मूल में वस्त॒वाद 
की दाशनिक प्रेरणा काम कर रहो है किन्तु वास्तविक साहित्य-निर्मात 
में हम प्रायः छायावाद की उच्चकला का हासोन्मुख स्वरूप, नई कन्‍्ड 
दर्बलतर भावना, उन्माद अथवा शुष्क बौद्धिक प्रकरण हों ग्रुछू 
पाते हैं। नए भावलोक ओर नई कलारशैली के निर्माण में जो ऊँची 
रचनात्मक प्रतिमा अपेछ्ित है अनी उसकी क्लीण आभामात्र दिखाई 
दे रही है। इसके विपरीत, रहस्बात्मक काव्य-शैली ढंप्रति अपने 
चरम विकास पर पहुँची हुई हे | इसलिए केवल नवीनता के नाम पर 
इसकी उपेक्धा नहीं की जा सकतौ। द 
..रहस्यवाद पर “न्यूरोटिक टेन्डेन्सीज़ञ' का आरोप अब भी शेष 
है | इस सम्दन्ध में हम पूछना चाहते हैं कि अई ब्रह्मास्समः के मद्दा- 
मनस्वी भाव से भरी हुई उपनिषद्‌ ऋचाए कया प्नायविक दौबस्ब को 


उदाहरण है ! स्वतन्त्र भारत को अमर और जगत्यूज्व रचना गौता 
की द्योतक है! 


कक 



















मे 


(२७ 


) 


ऐसी कल्पनाएँ क्‍यों का गई और उनका इतना सम्मान आज विदेश 
में किस लिये है | किन्ठु इस उंम्बन्ध में मे अधिक कुछ न कहूँगा 
क्योंकि भी अरविन्द जैसे मुकसे वोग्यतर व्यक्ति, अभी हाल में इसका 
यथेष्ट निशकरण कर चुके हैं | 

यह पूछा जा सकता है कि इस प्रकार रहस्ववाद की हिमायत में 
बौड़ा नहीं उठाया, मेरा प्रयोजन तो काव्या-लोचन में आने वाले वादों 
के सम्बन्ध की गलतफहमी को दूर कर देना मात्र है। एक ओर जहाँ 
मैंने ऊपर की बाते कही हैं वहीं दूसरी ओर यह भी कहूँगा कि बहुत से 
लोग रहस्यवाद के नाम पर ही इतनी श्रद्धा रखते हैं कि रहस्थवादी 
कविता को आपही आप कविता का सिरमोर समझ लेते हैं। रहस्व- 
बाद के अन्तगंत कोई कविता किस कोटि की है यह जानने की आव- 
श्यकता ही नहीं होती | ऐसे लोगों की अंघ श्रद्धा भी काव्य विवेचन में 
बड़ी बाधक है | वास्तव में यह दूसरी अति है । यहीं स्वभावतः यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि काव्य विवेचन में किसी बाद का क्‍या 
स्थान हो ! 






काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का, नेठगिक कल्पना के सहारे 
ऐसा सौंदयमय चित्रण है जो मनुष्यमात्र में स्वभावतः अनुरूप भावो- 
ब्छुवास और सौंदय संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदय संवेदन को 
भारतीय परिभाषिक शब्दावली में “रस? कहते हैं, यद्यपि मैं यह 
ध्वीकार करू मा कि रस का इमारे यहाँ छुरुपयोग भी कस नहीं किया 








( रखऊ ). 


गया | ऊपर की व्याख्या से हम॑ काव्य या साहित्य मांत्र के सम्बन्ध में 
कतिषय निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। प्रकृत मानव अनुसूति सार्वजनीन 
बस्तु हैं, इसमें वे कृत्रिम अनुभूतियां सम्मिलित नहीं हैं. जिनकी शिक्षा 
इछु विशेष व्यक्तियों या वर्गों को दी जाती है, निससे साम्प्रदायिक 
काव्य का निर्माण होता है ( जो वास्तव में काव्य नहीं )। इन 
ब्रनुभूतियों का चित्रण जिस जैसरगिक कल्पना के सद्दारे होता है उसे 
पारिभाषिक शब्दावली में प्रतिमा! कहते हैं| यह कल्पना जितनी ही 
अैसर्गिक होगी उतने ही उन्नत काव्य का खजन करेंगी ; उतना ही 
चित्रण की सौंदर्यमयत्ता बढ़ जायगी आऔर उसका संवेदना भी उठना 
ही समुन्नत और प्रगाढ़ होगा । सार्वजनीन होने के कारण ही यह 
सौंद्य॑तत्व सर्वकालीन या शाश्वत भी है।एक ही कविता खेकड़ों 
इजारों वर्ष के बाद भी वही सौंदय चेतना उत्पन्न करती है जो उसने 
आरंभ में उत्पन्न की थी। 
अवश्य कविता सावंजनीन ओर सर्वकालीन वस्ठु है, किन्ठु कवि के 
ज्यक्तिगत विकास और संस्कार के अनुसार उसकी सौंन्दर्यामृति की 
शक्ति, मात्रा और कौमतीपन में अन्तर हुआ करता है और उन 
ब्रनमतियों को व्यक्त करने का सामर्थ्य या योग्यता भी कम वा 
हुआ करती है | इन तारी वस्तुओं का परिचय इमें कवि 
की उस रचना से ही ग्रातत होता दै इसलिये काब्य विर्वेचन 
अभिव्यक्ति ही सब कुछ दै। वास्तव में काब्य के उत्कष 
और वर्गोकरण इन्हीं विशेषताओं के आधार 
तये हम महा- 












( २७८ 92 

काव्य, गीत काव्य, उपन्यास, आख्यायिका, नाटक रूपक आंद के 
विभाग किया करते हैं अथवा वौधिक सीमा रेखाओं या वादों के 
अन्तर्गत भी हम कवियों आऑर उनकी रचनाय ले लिया करत हे 
अपने स्थान पर इन पिछले वर्गीकरणों का भी मूल्य हो सकता है 
किन्तु काव्य का तात्विक मूल्य तो प्रथम वर्गीकरण में ही हे | 

यह पूछ सकते हैं कि कविता यदि शाश्वत वस्ठु है तो उस पर 
देशकाल आदि का संस्कृतियों और विचार धाराओं का क्या कुछ भी 
प्रभाव नहीं पड़ता । यह पहेली ऊपर से जितनी उान्दग्व जान पड़ती है 
वास्तव में उतनी ही सरल है। देश, काल, ओर वातावरण का 
प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति और समाज पर पड़ता हैं, कवि पर तो वह ओर 
भी अधिक असर करता हैं। इसलिये सच्चे कवि ओर साहित्यकार 
ग्राय: प्रगतिशील ही हुआ करते हैं। किन्तु कवि का काय सवात- 
शील होंना नहीं है | प्रतिशील सामाजक प्रस्णात्रा स्वरूपों ओर 
प्रवृत्तियों को शाश्वत सौन्दय -संवेदन का स्वरूप देना हैं। आज़ का 


जा? 


प्रगतिशील व्यक्ति कल पिछड़ सकता हृदय के चिरन्तन 
ठोन्दय -तारों को स्पर्श करने वाला कवि करना पिछड़ता नह! | कालि- 
दास और शेक्सपियर, होमर और मिल्टन, वाल्मीके आर तुलसी, 
र और कबीर शताव्दियों पुराने हें। किन्तु उनका काव्य उतना 
हीं ताजा और उतना ही प्रगतिमान आज है जितना वह किसी 
दिनथा। ० 
. पर आज हमें ऐसे समीक्षुक भी मिलते हैँ जो इन कवियों को अथवा 
नम से कुछु को आज के लिये प्रतिगामी, प्रतिक्रियाशील अथदा 


( २७९ ) 


छुड्ा हुआ. बतलाते हैं। अवश्य यह समीक्षक उन कवियों के 
ब्य में निहित विचार अभवा उस आचार व्यवहार का विरोध 
उस्ते हैं जो आज के समाज के उपयुक्त नहीं है। उनकी दृष्टि काव्य 
वीन्दर्य और भावना की सेवलता और चिरंतनता पर नहीं जाती । 
वे समाज के नए, रूपों और विचारों के साथ उन पुराने रूपों ओर 
विचारों का मेल नहीं मिला पाते | किन्ठु काव्य की कथा वेस्ट ओर 
विचारधारा अपना एक स्थान रखते हुए. भी काव्य की मुख्य अंग 
नहीं हे । एक ही विचारधारं की पृष्ठभूमि पर उत्कृष्ट और देय 
दोनों ही प्रकार के कव्य रखे जा सकते हैं, जो वस्ठ काव्य 
को स्थायी बनाती है वह है चिरंतन था अनुभूति अथवा सेवेदन की 
सौन्दर्यपूर्ण संग्रह | बिना इनके हमारे विचार चाहे जितने ऊँचे हों 
इमारा काव्य नीरस हो जावेगा । ठालस्टाय और गोर्कि दोनों 
म॑ विचारों का स्पष्ट विभेद है किन्ठ उनका रचना चाठर्य एक हैं 
श्रेणी का और उनकी सद्यानुमूति एक हीं दिशा में है। फलतः ये 
दोनों ही तमसामथिक रचनाकार बादों में अन्तर होते हुं. भी एकसे 


क्री 


सम्मानित हैं| इससे सं है कि वादों का बखेड़ा उठा देने पर 


साहित्य में जो कुछ रद जाता हैं, बह सम्मान की वर्ड है , संप्रति 


|! 


होने के कारण वाद! 


कक 


| 


इमारे साहित्य में बौद्धिक विचार की प्राधान्य 
को प्रमुखता मिल रहा है किन्तु आशा है, यह जया शांत होने पर 
काव्य को उसकी नेठगिक प्रतिष्ठा प्रात होगी | द 

ऋआाज दम साहित्य में सामयिक जीवन की वास्तवत्रता थी ते ई। 





“३ * कई [सार विचार, नई श्हन सहन > को ऐस' | हल्की 7 कनन्‍्टु सु 


( स८० ) 
चीजे जिनमें वर्तमान साहित्यिक गंभीरता, माठुकता, काह्यनिकता 
ओर आदशवादिता का नाम न हो | ये बल्तुएँ नवीन सामाजिऋ 
व्यवहारों में अब अनाकांज्षित ओर वास्तविक मालूम दे रही हैं | हम 
नवीन जीवन का सौन्दर्य उसकी सहज अकृत्रिमता में देखना चाहते 
हैं | किन्तु वस्तुवाद के नाम पर आज हमें हिन्दी मं मिल क्‍या रहा 
है? अधिकांश सस्ता, उत्तेजनाशील या बेसिलसिला साहित्य | 
अधिकतर इस साहित्य के नाम पर जो चीज आ रही हैं वे या तो 
उपदेशात्मक होने के कारण असाहित्यिक हैं अथवा आदशंवाद की 
प्रतिक्रिया के रूप में अतिशय नम्म व्यंग्यात्मक ओर अस्थायी हैं। 
रचनात्मक, नई, सांस्कृतिक अभिरुचि का द्वार अ्रभी हमारे साहित्य में 
ढींक तरह से उत्थाटित नहीं हुआ | इसका एक मुख्य कारण यह भी 
है कि समाज की नवीन वास्तविकता अरभों हमारे यहाँ पूरे प्रकाश में 
नहीं आई है, न उसकी प्ेरणाएँ यथेष्ट बलवती हो पाई हैं। यों तों 
साहित्य में कभी किसी वाद या विचार प्रणालीविशेष का संग्रह नहीं 
किया जा सकता, किन्तु वतमान अवस्था में छायावाद या रहस्ववाद 
के माध्यम में आने वाली प्रोढ रचनाश्ों और उनकी कलाशैलियों 
का सामयिकता के नाम पर तिरस्कार हम किसी प्रकार नहीं करते। 


ऊपर मेंने जो कुछु कह्ठा उसका यह मतलब नहीं हे कि कवि 
और साहित्यकार बदलते हुए समय और बदली हुई परिस्थिति के 
अनुरूप नये विचारों का स्वागत न कर । में कह चुका हूँ कि अपनी 
 तीज्र संवेदनाओं के कारण वे ही नए युग के अग्रदूव और विधायक 


हुआ करते हैं | नई जीवन स्थितियाँ उन पर अनिवाय रूप ,सें असर 
करती हैं और नए ज्ञान को वे आदर के साथ अपनाते हैं। वतमान 
समय में हमारा पुराना सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल रहा है 
और नई समस्याएँ सामने आ रही हैं। इनका असर सारी सामाजिक 
रीति, नीति और प्रथाओं पर पड़ रहा है। इन सब में परिवर्तन अब- 
श्यंभावी है । वल्कि कहना यह चाहिये कि तीज्र वेग से होने वाले 
परिवर्तन के फलस्वरूप यही पुरानी व्यवस्था उच्छिन्न हो रही है। 
नई जीवनशक्तियों के न पहचानना और प्रगति का साथ न देना न 
केवल श्रवूरदर्शिता होगी; आत्मघात भी कहा जायगा। कहा जाता द्टे 
कि इन परिवर्तनों के साथ ही समाज की नैतिक ओर आध्यात्मिक 
मर्यादाएँ बदल जाबेंगी और काव्य की माप में भी अन्तर आ 
जायगा । जहाँ तक उन प्रथाश्रों का संबंध है जो प्रचलित विधि निषेषें 
का द्योतन करती हैं उनका बदल जाना स्वाभाविक है। किन्तु उनके 
कारण हमारी नेतिक और आध्यात्मिक मर्यादा का बदल जाना 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वद्द तो हमारी नसों में व्यातत है। उल्द 
उसकी परीक्षा ही इन परिवतनों में होगी । ओर काव्य पर इन 
परिवर्शनों का क्या असर हो सकता है, वह तो अमिट सौन्दर्य की 
सृष्टि है, आप पूछ सकते हैं कि बिना वैज्ञानिक दृष्टि से परिवर्तन के 
क्रमों का अध्ययन किये बिना नवीन मनोविश्लेषण की जानकारी 
रक्खे, संक्षेप मे बिना नवीन वादों का मश्रय लिये इमारा काव्य 
समय के साथ रह ही केसे सकता है ! इसका सीधा उचर यह है कि हम 
इन अध्ययनों से मुँह नहीं मोड़ना चाहते, किन्तु इम इन वादों से भी 


( रूर ) 


क्विक लीवन का, चारों ओर फैले हुए जीवन का अध्ययन करना 
चाहते हैं, और सच पूछिये तों हम जीवन से भी अधिक उसके 
संवेदना का जीवन के अध्ययन से प्रात सुष्ठुतम अनुमृतियों का 
काव्यप्रणाली से अभिव्यंजन करना चाहते हैं, फिर वह प्रणाली 
रहस्ववाद की हो या अन्य किसी भी बाद की। अब यह उन 
अनुभूतियां के जीवन का रस और उस प्रणाली में स्वाउुभूत सौंदर्य 
की आमा होनी चाहिये | उतना ही हमारे लिए अलमभ होंगा | 





'सुमन' जी का जन्‍म _बि० संवत्‌ १९६० में दोलापुर 
( बनारस ) में हुआ । सन्‌ १९२१ तथा ४९३२ के असहयोग 
श्रान्दोलन में आपने जेल जाकर अपना कतव्य पूरा किया । 
“हमारे साहित्य निर्माता! तथा “कवि प्रसाद की काव्यसाधना 
आपके खमालोचनात्मक ग्रन्थ हैं। हमारे सांहित्य निर्माता? में 
हिन्दी के कई प्रसिद्ध लेखकों का आलोचनात्मक परिचय 
दिया गया है । न 
“कवि प्रसाद की काव्साधना! वि० संवत १९९५ में छात्र- 
हितकारी पुस्तक माला से निकली थी। यह केवल प्रसाद कीं 
काव्य साधना ही नहीं है बरन्‌ कवि की जीवनी संस्मरणं, तथा 
कवि एवं काव्य का विवेचन भी हैं | इसमें लेखंक ने प्रसाद जी 
का परिचय, मनोवैज्ञानिक विकास; काव्यधारा, कौमायनी तथा 
ज्ञीवनी-सर्ब का उल्लेख किया है । _ 3 8 5 के 
. आपकी आलोचनाओं में पीवात्य ओर पाश्चात्य साहित्य 
के अध्ययन के लक्षण स्पष्ट दृष्टिमोंचर होत हैं! की 
आपने आशा दिलायी है. कि इसी प्रकार की समीक्ताएँ 
मैथिल्ीशरण, मांखनलांल, निराला, पंत, वच्चन _ और महांदेवी 
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कामायनी को महत्ता 

में पहले कहीं लिख चुका हूँ कि हिन्दी-साहित्य में 'कामायनी' का 
अकाशन एक घटना है। थयुगों तक अरण्य में मठकने और सस्ती 
आजुकता की आँधी में उड़ने के बाद हिन्दी-काव्य के मानस को यहाँ 
झमुद्र की विशालता प्राप्त हुईं है। काव्य ने स्वरूप को पहचाना और 
अपनी आत्मा को प्राप्त किया है। कामायनी आधुनिक हिन्दी काव्य 
का रामचरितमानस है, और बड़े गव॑ के साथ इसे हम विश्व-साहित्य 
को अश्रष्ठ कृतियों के सामने रख सकते हैं । 

कामायनी का कथामाग वैदिक उपाख्यानों से लिया गया है। 
इसमें एक नूतन मानवी युग-मन्वतर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक प्रयत्न 
का चित्र हे। देवगण के उच्छुछूल स्वभाव, भोग-विलास और 
निर्वाध आत्मतुष्टि का महान्‌ जल-प्लावन में अन्त हो गया। यह 
जल-प्लावन भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिंक काल की एक प्रधान 
“घटना है| इसका वर्णन ऋग्वेद और शतपथ ब्राह्मण में विशेष रूप से 
मिलता है| आश्चयं की बात हैं के इस प्रकार के जलप्लावन की 
कोई न कोई कथा प्रायः सभी प्रार्चीन सम्यताओं के साथ जुड़ी हुईं 
है । प्राचीन बेबिलोनियन साम्राज्य के अम्युत्थान काल में जो महा- 
कान्य वहाँ लिखे गये थे उनमें मी महा प्रलय ( 67886 00726 ) 
और सृष्टि के नवीन क्रम की कथा का वर्यन हुआ | बैंबिलोनियन लोग 
चेल्डिया में सीरिया से आ्राये थे । इससे प्रकट होता हैं कि सीरिया में 


( धुप% -) 


शी वे कथाएँ प्रचलित रही होंगी | बाइविल के कुछ प्रारम्भिक 
ब्रध्याओं में भी इसी महाप्रलय की छाया दिखाई देती है। अरब 

तथा मिस्र में भी हज़रत नूह को नाव तथा जल प्रलय का वशुन द्दे | 

परणाणों में भी जलप्रलय की कथाएँ मिलती हैं। इससे मालुम होता 
हूँ कि जलज्ञावन निश्चय ही एक बड़ी घटना था कोई कद्दानी नहीं | 

इससे यह अनुभव भी किया जा सकता है कि जलब्लावन के बाद वहाँ 
से बचे लोग भित्र दिशाओं ओर देशों में चले गये होंगे। और वहाँ 
नवीन सम्यताओं का निर्माण किया होगा। अथवा यह भी हो सकता 
है कि जलप्रलय के बाद जब फिर नूतन समाज को रचना हुई तो 
उसी में से लोग भिन्न भिन्न देशों को चल्ले गये | 


मनु के ऐतिहासिक पुरुष होने ओर एक नई मानवी सम्यता का 
निर्माण करने की पुष्टि इससे भी द्वोती है कि कुल्लू के उत्तरी छोर 
पर मनाली में मनु का एक प्राचीन मन्दिर है। कुल्लू को देवों की 
घाटी भी कहा जाता है | भारत में मनु का मन्दिर केवल यहीं है 
और यहाँ वशिष्ठ, ब्यास आदि के आश्रम और मन्दिर भी हैं। जान 
पड़ता है मनु ने, अपनी मानवी-सम्यता यहाँ प्रत्मिष्ठित की थी। 


चाहे जो हो, मानना पड़ेगा कि यह जलमझावन हमारे आदि इति- 
हास की एक महान्‌ घटना है | इसके बाद मानवता के एक था 
नूतन युग का आरम्म हुआ । एक नवीन सम्यता की प्रतिष्ठा की गई 
इसी का वर्णंन कामायनी में है । प्रखाद जी ने इस कथा भूमि के ऊपर 
मानवता का एक श्रेष्ठ आ्राकार खड़ा कर दिया है। उन्हें जो कुछ 











( र८६ 2) 

कहना था उसके लिये यह कथा एक आदर्श साधन के रूप में उन्हें 
सिली । इससे एक ओर वह उछ खल, विलास, ओर बुद्ध क्रोड़ा के 
होने वाले विद्रोह के रूप सें अपनी उस कल्याणकारी विद्रोह भावना 
को ब्यक्त कर सके जिसको वह हमारे साहित्य में शुरू से ले आये थे 
और दूसरी ओर उस भावना के मूल में आनन्द के एक शाश्वत 
तत्वज्ञान का कलासय रूप उन्होंने हमारे सामने रक्खा। कामायनी 
मेँ विद्रोह भी है और उस विद्रोह का समाधान भी हे। 

हि साधारण कथा तो इतनी ही है कि कामायनी का नायक मनु महा 
प्रलय के पश्चात्‌ बच गया है । देव सम्बता का पूर्णतः पतन हो 
गया है। मनु चिन्तित हैं। एकान्त में मनु घबड़ाता हैं। इसी समय 
काम गोत्र की बाला कामायनी अथवा श्रद्धा से उनका परिचय होता 
है | मनु आक्ृष्ट होते हैं | श्रद्धा उनके यहाँ रहने लगती है| वह 
मानवीय संस्कारों की जड़ डालती है। पर मनु के पुराने देव संस्कार 
“फेर जात होते हैं| वह शिकार करते, यज्ञ करते ओर बलि चढ़ाते 
हैं | श्रद्धा में उनको उस चश्चलता का अभाव दीखता है जो पुरुष 
के मन को आकर्षित करती है। श्रद्धा माता होती है । उसकी ममता 
आाणियों में बट कर बढ़ रही है | पर मनु चाहते हैं कि यह दूसरों 
को क्यों स्नेह करे ! सारा प्रेम मुके ही कयोंन दे | इस ईर्ष्या और 
अइंकार के कारण मनु का मन उड़ा छड़ा फिर रहा है | वह भाग 
खड़ा होता है। सारस्वत प्रदेश में उनकी भेंट वहाँ की रानी इड़ा 
से होती है । इज देवों. की वहिन.'थी। ओर मनु के ही यज्ञ पूत 
अन्न सेंःपली थी प्रर/मनु को इसका पता न था | सारस्वत देश 





( २८७ ) 


उब्ड़ रहा था और इंडा को एक आदमी की तलांश थी जो राज्य 
कार्य सम्हाल सके । वह मनु से प्रार्थना करती और मनु उसकी ओर 
श्राकृष्ट होते ओर शासन-कार्य सम्दालते हैं। राज्य खत बढ़ता है । 
उसकी मैतिक उन्नति खूब होती है । मनु राष्य के सर्वेस्व बन जाते हैं 
पर उनके इतने अधिकार से तृप्ति नहीं है । उनका मन इंड्ठा की ओर 
बार बार दौड़ता है। वह उस पर भी अधिकार चाहते हैं | प्रमाद 
बढ़ता हैं और बह उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं ओर इस 
कर देव क्ुद्ध हों उठते हैं ओर प्रजा विद्रोह कर देती दै। मनु चुद्ध 
मं घायल हो जाते ओर कई दिनों: तक बेहोश पड़े रहते हैं । उधर 
श्रद्धा ने मनु की इस अवस्था का एक डरावना स्वप्न देखा दे ओर 
बच्चे को लिए हुए. मनु को खोज में चल पड़ी है। भटकते मटकते 
. बह इड़ा के पास पहुँचती और रात भर के लिये आश्रय लेती हे। 
. वहीं उसे घायल और बेह्दोश मठ दिखाई देते हैं। वद्द सेवा सभा 
से उनको होश में लाती है। मनु का स्नेह फिर उसकी ओर उमड़ता 
है इड़ा तथा प्रजा की ओर से खीम पैदा होतो है। अच्छे होते हैं 
पर आत्मग्लानि, अआरत्मवश्चनां और भ्रमपूर्ण विचारों एवं उलझनों 
के कारण एक दिन पुनः वहाँ से भाग खड़े होते हैं। श्रद्धा इंखी 
६ | इड़ा को भी ग्लानि होती है । बह अपनी भूलों को समझती और 
श्रद्धा की ओर आकर्षित होती. है। इड्ा श्रद्धा के ' पुत्र मानव को 
बेहुत प्यार करने लगी है । वही उसकी ठृसि का के है। वह श्रद्धा 
से अपने हृदय की अशान्ति और अतृत्ति की बातें 'कददती है। अदा 
समभती है और अपने पुत्र को भी इंड़ा के हाथ सौंप देती दे और 


( जज ) 


कहती है दोनों मिल कर लोक कल्याण करो | इसके बाद मनु की 
खोज में चल देती है। एक पव॑त की घाटी में मनु से मेंट होती है। 
अब मनु अपनी भूल समर चुके हैं| वह अब श्रद्धा का अनुगसन 
करते हैं ओर वह उन्हें संसार के विविध रूपों का दर्शन कराती हुईं 
ऊंचाइयों पर ले जाती है | मनु थक जाते हैं पर श्रद्धा उनको खींचे 
लिये जाती है । अ्रन्त में एक दिव्य समतल स्थान आता है। यहीं 
मानससरोवर ओर कैलाश है| वहाँ मनु को एकात्मानुभूति और 
समत्व का ज्ञान होता है और उस विराट दत्य के दर्शन होते हैं 
जिसमें सब सेदों का लय होकर आनन्द की समवस्था की दिब्य चेतना 
जगती है | यह समत्व का श्रेष्ठ आनन्द ही यात्रा की अन्तिम 
मंज़िल है | 

यह छोटी ठी कथा है पर इस कथा में मानव संस्कृति की स्थापना 
का जैसे सारा इतिहास आगया है| विलास-प्रधान देव-संस्कृति की 
जगह आनन्द-प्रधान और लोक कल्याणमयी मानव संस्कृति की स्थापना 
का इसमें चित्र है | इसमें सामाजिक प्रयोगों के दशन तो होते ही हैं पर 
उस तत्वज्ञान की भी एक मलक मिलती है जिसको लेकर हद्वी भानव 
की आनन्द साधना चल सकती है। कामायनी की कथा जहाँ एक 
ग्राचीन ऐतिहासिक प्रयत्न की कथा है तहाँ वह सम्पूर्ण मानवता के 
विरन्तन इन्द्र की कथा भी है। इस कथा के मूल में जिस रूपक का 
(भास हमें मिलता है उसकी एक श्रेष्ठ दाशनिक प्रृष्ठ भूमि है और 
उसके कारण कामायनी को सम्पूर्ण मानवता के काब्य का गौरब 
ग्राप्त हुआ है । 
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मनु एक मननशील प्राणी है। वह चेतन मन का ग्रतिनिधि है ॥ 
वह नवीन अनुभवों और विचारों के प्रकाश में सदा सीखता और 
विकसित होता है| उसके इस विकास में श्रद्धा का महत्व अनिवार्य 
है। विलास के पूर्व संस्कारों को श्रद्धा के द्वारा ही कल्याण- 
कारी रूप दिया जा सकता है। मनुष्य में जो काम ग्रद्नत्ति हैं, वह हेव 
नहीं है, निन्‍्दनीय नहीं है | पर अश्रद्धाहीन होकर वह उच्छु खल भोग 
विलास ओर स्वाथपरता में बदल जाती है।इस अधोगति से मन 
या मनु को ऊपर उढाने वाली श्रद्धा ही है| मन | या मनु ) इस 
श्रेष्ठतर मार्ग में चलते हुए बार बार विद्रोह करता है | वह निवाध 
विलास, निर्वाध अधिकार का भूखा है। इस निर्वाध अधिकार के 
लिये वह बुद्धि ( इड़ा ) का आश्रय तथा सहायता लेता हैं और उसकी 
सहायता से एक बड़े समाज ओर सभ्यता की नींव डालता है | यह 
श्रौद्योगिक एवं बुद्धि प्रधान सभ्यता है जहाँ प्रकृति के ऊपर विजय के 
गव॑ से प्रजा की छाती फूल उठी है | पर अधिकार की प्यास इतने 
से भी तृत्त नहीं है । वह बढ़ती जाती है। मनु इड़ा पर भी जबरदंस्ती 
करता है या यों कहें कि मन बुद्धि से व्यभिचार करता है | परिणाम 
यह होता है कि उसी की प्रजा उसके विरुद्ध विद्रोह करती है | वह 
घायल ओर त्रस्त है। ऐसे समय भी श्रद्धा ही उसे बचाती है। उसे 
मृत्यु के मार्ग से खींचकर जीवन के माग पर लाती है |पर मन 
( मनु ) पश्चातताप से दग्ध है और फिर इड़ा और श्रद्धा सबसे भागता 
हे | श्रद्धा उसे खोज लाती, उसका उद्धार करती है। और उसके 
सहारे मनु अपनी जगत्‌ केः प्रति : समइृत्ति और चिरआनन्द की 
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साधना में सिद्धि ग्राप्त करते हैं तथा श्रद्धा के आदेश से मनु एवं श्रद्धा 
का पुत्र मानव इड़ा ( बुद्धि ) के सहयोग से मानवी समाज और 
सभ्यता का आरंभ करता है। 
मानवता के विकास की दृष्टि से देखें तो उच्छू छल निर्वाद 
पुरुष का श्रद्धामयी नारी ने किस प्रकार संस्कार किया है इसका 
सुन्दर चित्र भी कामायनी में है। जंगली शिकारी, स्वार्थ एवं पशु 
वृत्तियों से भरे हुए मनु (पुरुष ) को श्रद्धा ( नारी ) किस तरह 
मानवी भावों से परिचित करती. किस तरह कुठ्म्ब का आरम्भ होता, 
निजत्य की अनुभूति विकसित होती और काम प्रज्वत्ति संस्कृत होती है। 
इसकी कथा यहाँ हम कहते हैं। यहाँ काम प्रवृत्ति (365 [%एपो३९) 
हेय नहीं हे; न निर्वाद है। परन्तु उसे सेवा एवं लोक-कल्याण 
के विकास में एक अनिवाय साधना का महत्व प्राप्त है। यहाँ सब 
प्रवृत्तियों के उचित उपयोग का सन्देश है। ज 
इस तरह हम यह भी देखते हैं कि प्रसाद जी की नारी पुरुष को 
गिराने वाली नहीं वरन्‌ उसका उद्धार करने वाली है | वह उसकी 
सत्पवृत्ति के समान उसे दुखों, कष्टों के बीच से निकालती हुई 
आनन्द के शिखर तक पहुंचाती है। उसने पुरुष को काम प्रवृत्ति 
का ऐसा उपयोग सिखाया कि उसके रक्त की धारा जाति और सन्तति 
के रूप में सदा जीवित रहे | यह मृत्यु पर मानवता की विजय थीं। 
पर सभ्यता का यह खोत तभी तक चल सकता है ज्व तक मानव- 
बुद्धि और श्रद्धा का संमुचित सहयोग ओर संतुलन रखता है। बुद्धि तो ल्‍ 
समाज के विकास का अनिवाय साधन है पर उसके मूल में 
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की प्रेरणा होनी चाहिये | अद्धाहीन बुद्धिवाद का जो परिणाम होता 
है वह हम “कामायनी में देखते हैं और वैज्ञानिक सम्यता की डुदशा 
के रूप में आ्राज भी देख रहे हैं | जब तक निर्वाध अधिकार और 
भोग की उच्छुखल लालसा है तव तक सम्यता को शुद्ध वैज्ञानिक 
रूप प्रात नहीं हुआ | तव तक मानव बुद्धि-विज्ञास से श्रमित हे । 
अपने में ही मूला हुआ श्रद्धा को छोड़ कर वह बुद्धि पर संयम ओर 
सयन्त्रण नहीं रख सकता | क्योंकि आसीन संकटों के बीच मनुष्य को 
जीवित रखने वाली, उसे उत्साहित करने वाली चीज श्रद्धा ही हे । 
जब मनु थक जाते हैं तब भी श्रद्धा की प्रेरणा से भागे बढ़ते जाते 
और श्रन्त में उस स्थान पर पहुँचते हैं. जहाँ समत्व के अनुभव से 
उनकी बुद्धि स्थिर और दृत्तियाँ चिर-आनन्दमयी हैँ। इस तरह इम 
देखते हैं कि “कामायनी” में सम्पूर्ण मानवता का चित्र है | वह मनुष्य 
की सम्पूर्णता की साधना के प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें मानवी 
सृष्टि का आरम्म, उसका विकास और चरमतसिद्धि का मूल तक है | 
उसमें यह तंकेत है कि मानवता का शुद्ध रूप क्‍या है | किस तरह वह 
कल्याणकारी हो सकती है | उसमें वास्तविकता से पलायन नहीं है 
वरन्‌ उसी वास्तविकता के उचित उपयोग और उतके रस से युष्ट 
होकर उसका संस्कार करने का सन्देश है | चाहे जिस दृष्टि से देखें 
“कामायनी में न केवल मदतत्ता वरन्‌ प्रति पग पर संतुलन भी है | और 
महत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण है इसको कथा, इसको पृष्ठभूमि, इसकी 
उठान, इसका दृष्टि कोण कुछ ऐसा महान और असाधारण है कि 
पाठक आश्चर्य से अमिमूत हुए बिना नहीं रह सकता । 
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अस्त॒तः जैसा हिन्दी के विचारवान्‌ आलोचक श्री नन्दढुलारे 
बाजपेयी ने कहीं लिखा है--शताब्दियों के पश्चात्‌ मानस का ऐसा 
सुन्दर चित्र हमें देखने को मिला है | यहाँ मानवता का कल्याणकारी 
दर्श, कल्पना की जगह बुद्धि की नींव पर खड़ा किया गया है । 
आर उस नीव में श्रद्धा का रस है। श्रद्धा और बुद्धि से संठुलित 
जीवन की मद्भगल दृष्टि “कामायनी”? हमारे युग की अव्यवस्थित 


मानवता की बहुत बड़ी देन है | 
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वाजपेयी जी का जन्म संवत्‌ १९१६ में मंगलपुर, जिला 
कानपुर में हुआ था । अत्यन्त साधारण परिवार में उत्पन्न होकर 
अपने अपनी प्रतिभा तथा उद्योग से साद्ित्य में प्रसिद्धि प्रात 
की है। आप आजकल प्रयाग में रहते हैं | आप एक सकत 
उपन्यासकार, कहानी लेखक ओर कवि हैं । कद्दानी ओर 
उपन्यास के चेत्र में आपका स्थान अग्रगण्य लेखकों में है । _ 


आपने समीक्षा सम्वन्धो कोई पुस्तक नहीं लिखी दे पर 
हानी और कविता के संकलनों में आपने एक नई समीक्षा 
पद्धति का अनुसरण किया है। प्रतिनिधि कद्ानियाँ, नवीन पथ 
संग्रह और युगारंभ की भूमिकाओं में समालॉचनात्मक अंश 
भरे पड़े हैं । युगारंभ की भूमिका में आधुनिक काव्य को सित्र 
मिन्न प्रवृत्तियों परं बहुत सुन्दर प्रकाश डाला गया है। इसमें 
काव्य की वाह्य समीक्षा की अपेक्षा अन्त: समाक्ता आवक 
सुन्दर ढंग से को गई है। आपको आज्ञोचनाओं में मनों- 
वैज्ञानिक समीक्षा-त्रणाली का वहुत कुडध आमास मिलता है। 





आधुनिक हिन्दी काव्य की प्रवत्तियाँ 


हिन्दी कविता की आधुनिक प्रवृत्तियाँ आज अवगुए्ठनवती 
नववधू न होकर प्रकाशवती ज्योति हैं। जीवन के लिए एक गति है 
उनमें, विकास के लिए स्वस्थ जागृति रखती हैं वे। और प्रवाह तो 
उनका स्थायी गुण है | 


कहा जाता है, कविता जीवन की आलोचना है | और आ। लोचना 
की सृष्टि में तक के खेल रहते हैं | कविता एक लहर है, तो आलोचना 
उसके लिए एक जिज्ञासा । कविता एक भावना है, तो आलोचना 
विचार | जीवन में जो गति है, प्रेरणा, वृक्ति; उसका गायन है. 
कविता । अच्छा तो कविता का उद्देश्य क्या हैं! मैं कहना चाहता 
हूँ जीवन । किन्तु अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन का उद्देश्य क्या तो. 
भी में कहना चाहूँगा--जीवन | इस प्रकार उद्देश्य के पथ में कविता 
और जीवन मिल जाते हैं। लेकिन प्रश्न है कि क्या जीवन का कविता. 
से एकात्मभाव, साइश्य, सम्भव है ? 


जीवन तो ःइ्लाओं में पड़ कर बन्धन हो गया है। समाज के 
साथ व्यक्ति वेघा हुआ है। समाज ने मर्यादाएँ स्थिर की हैं और 
मनुष्य को उनमें बाँध दिया है | समाज की कुछ सीमाएँ संंस्कृतिक हैं, . 
कुछ आर्थिक । और मनुष्य को उन्होंने विवश और पंगु बना डाला 
है। जीवन में कितनी जड़ता आ गयी है, केसा वह कृत्रिम बन गया 
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है। किन्तु तो भी मनुष्य समझता है, प्रकट करता है, कि वह जीवित 
है, संतुष्ट है--अपने आप में पूर्ण । 


कविता तरह्न- है, किन्तु जीवन तो तरइ्ट नहीं बन सका। कविता 
तो हमारे स्वप्नों को स्वर में, शब्दों में, भरकर साकार बना देती है। 
किन्तु जीवन को तो स्वप्न नहीं बनाया जा सकता। जीवन तो जगत 
के स्थूल तथ्यों के आगे प्रायः घुटने “ंक कर चलता है। पर कविता 
तो इतनी परवश नहीं हैं। जीवन तो वह है जो बन सका है, मिल 
सका है, प्रत्यक्ष है। किन्तु कविता ने अपने को इतना समीप नहीं 
बनाया । जीवन में जो वियोग है, कविता के लिये वही संयोग | जीवन 
अपने को जो नहीं बना सका, कविता उसके स्वप्नों की राँकी है। 
जीवन में जो प्रत्यक्ष हो नहीं पाया कविता उसके साद्षात्कार की विवृत्ति 
है | जीवन तो अस्थूलता से घिरा हुआ है | स्पष्टता उसका लक्षण है। 
कविता सूदम जगत्‌ की वस्तु है ओर स्पष्टता उसके लिए स्वाभाविक 
है, ग्राह्म । जीवन की अस्पष्टता ही कविता की साथंकता और स्पष्टता 
है। जीवन तो बाहर फेला हुआ है, किन्तु कविता अन्तजंगत्‌ में है । 
जीवन बन्धनमय है, किन्तु कविता निर्बन्ध। जीवन गति है, कविता 
उसकी भावना | द 


बुंद्धधादी आलोचक कविता में अंगर केवल जीवन देखना चाइता 
हैं, तो उसे सब से पहले यह जान लेना चाहिये कि बुद्धि गति नहीं है । 
प्रेरणा है गति | बुद्धि तो मंत्रणा मात्र है। उसका काम है विमर्श 
उतन्न करना | क्रिन्तु जीवन की अन्‍्तर्धारा पर शासन रहता है संदा 


भावनाओं का। ओर कविता उन्हीं भावना तरज्ञों के संगीत 
का नाम है| 

किन्तु कविता जीवन से दर को ही वस्तु है, यह बात भी नहीं है| 
जाँवन से मानवता को जहाँ तक संलग्नता है, मनष्य को आत्मा पर 
उसने जा प्रभाव डाला है, कविता का उससे आत्मीय सम्बन्ध है | 
जावन के वराप निकट वह तव आती है, जब वह उसके मर्म को 
पाड़ा, अभावों के विद्रप हास, विकार-जन्य प्रमाद निराशाजन्य 
उच्छवांस और वषम परिस्थिति-जन्य विद्रोह के निधाष की वस्तु वन 
जाती है । 

इस प्रकार कविता जीवन से जितनी दूर है उतनी ही निकट | 
डंडवादा मानता है. कि आन मानवात्मा पर बुद्धि का ही शासन हट 
भावना का नहां। भरी परख ऐसा नहीं मानती । पहले ही कह चुका 
ह के डाद्ध भावना से लड़ती रहती है। जब तक भावना उसकों 
अपना नहीं लेती, तब तक मनष्य कार्यशील नहीं होता | बुद्धि गति 
नहीं है, भावना है गति | मनष्य परिस्थितियों के आगे जो घुटने टेक 
देता है, बुद्धिवादी कहता है कि यह उसकी हार है | मनष्य प 
तिया के पताड़न से ऊपर है। यहीं बुद्धिवाद से प्रमतिवाद की 
हुई है 

हिन्द कविता का आदि युग बीत चला है | इस उम्रय हिन्दी के 
काव्य-जगत्‌ पर राज्य हरिओध और मैथिलीशरण गुप्त का नहीं है 
निराला ओर पंत का है | नवीन भावधाराओं की भर्त्सना और पुरातन 
की प्रशंसा और रक्षा आधुनिक युग की ही देन नहीं है | मनुष्य का 
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स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह अगली पीढ़ो अथवा नवीपोध के 
प्रति कुछु आस्था नहीं रखता | नत्रीन की निन्‍्दा और प्राचीन की . 
प्रशंसा करते रहना हमारा सांस्‍्कृतिक गुण है। साकेत ओर प्रिव- 
प्रवास की सुष्टि आज के चुग की प्रेरणा नहीं हो सकती; बच्यपे 
काव्य के कतिपव स्थायी तत्व इन ऋइृतियों में भी हें। 
पुरातन का यशोगान आज़ के साहिद्य का स्फुरण हो नहीं 
सकता | जीवन में आज व्यस्तता और विविधता उस युग से 
कहीं अधिक है, जब अतीत का दर्शन हमारी स्ष्न-सुष्टि हो सकती 
थी | खड़ी बोली की आदिकालीन कविता तो एक प्रतिक्रिवा थो, 
रीतिकालीन कविता के एकांगी आत्म-प्रमाद की। ग्रतिक्रियाजन्य 
उस अस्थिरता, एकरूपता ओर जड़ता से आज हमारा काव्य आगे 
है, कहीं आगे । ह हा 
कवि प्रसाद! केवल इसी युग की वस्तु नहीं हैं| इस युग के 
अनुशासन से उनका स्थान कहाँ ऊपर है। वें एक ऐसी घारा के 
जनक हैं जिसका अनुकरण भी असाधारण कवि-प्रतिभा से हो सम्भव 
है | आदिम युगीन संस्कृति, विश्व-सृष्टि, विश्व-प्रकृति तथा मनुष्य 
की नियूढ़तम अच्तंबृत्तियों का जो चित्र उन्होंने कामायनी!? में 
उपस्थित किया है, वद्द तो दुलंभ है--ढुलघ्य | सीमाहीन भविष्य के 
चिरविस्तृत क्षेत्र में उनके लिए. जो उच्च स्थान निश्चित है, उसकरों 
पाना तो आज एक कल्पना है, स्वप्न | आज के जगत्‌, समाज 
संस्कारों और प्रचलनों से उसे तोलना एक प्रयोग मात्र होगा। .. : 


ञै 


आज के काव्य की प्रेरशाओं का खेत वतंमान जीवन की निकट्ता- 
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प्राप्त कर चुका है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने हमारी नयीपोघ को 
जीवन निर्माण में जो नवल ग्रेरणाएँ दी हैं, आज की कविता उसकी 
देन है | द्विवेदी युग के उत्तरार््ध में हिन्दी कविता में एक जड़ता-सी 
आरा गयी थी | तदनन्तर उसने करवट बदली | हमारी आज 
की समस्याओं ओर भावधाराओं के ऊहापोह का मूल आधार है. 
जीवन का वेषम्य और मानवात्मा के प्रति पू जीवाद ओर रूढिवाद 
का कशाघात | तभी तो आज की कविता में हमें वेंदना, निःश्वास . 
चीत्कार ओर विद्रोह के गायन मिलते हैं। आज का मानव संतोषी 
नहीं है, क्योंकि वह विक्रासशील है | परिस्थिति से वह लड़ना चाहता 
है; हमारे गुरुमन आज हमारे काव्य में अतृप्त वासना की मांसल 
अभिव्यज्ञषना देखकर जो कुपित होते हैं; वह उनके सांस्कृतिक 
निर्माण की एक दुबंलता है। आज हमारे जीवन में अगर अतृत्त 
आकांछ्षाओं की आँधियाँ हैं, तो अपने काव्य से हम उसे दूर कैसे 
कर सकते हैं | 

छायावाद के प्रारम्भ काल में हिन्दी कविता ने प्रचलित भाव 
धाराओं के साथ जब विद्रोह का शंखनाद किया, तब अनुशासन का 
पात्र उसे बनना पड़ा था | जीवन की सर्वाज्ञीण आलोचना में उस 
मय एकाएक निराशा के बवण्डर उठने पर निःश्वात॒जन्य वातावर 
ने कवि को प्रेरणा दी थी | उस समव॒ कविता में कुछ अस्पष्टता तो 
स्वाभाविक थी | वात यह है कि आख्यान में जो एक श्छ्डूला रहती 
है, कथन में जो एक क्रम रहता है, छायावाद की नव-नव बृत्तियों में 
उसकी समीचीन मुखरता नहीं थी । ओर खड़ीबोली की उस काल की 
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कविता में इसी का प्रचलन था। तत्कालीन आलोचकों ने देखा हाँ 
नहीं, अनुभव ही नहीं किया, कि आज की कविता में जो अ्रस्पष्टता ड्ढे 
वास्तव में उसका कारण क्या है १ कविता में स्पष्ठता, उस काल का 
अ्रालोचक, एक बहुत बड़ा गुण मानता था । किन्तु यह एक 
भ्रम है। जो व्यक्त है कवता उसी की अभिव्यक्ति मात्र तो नहीं है । 
वह तो अव्यक्त को भी व्यक्त करती है। अच्छा तो जीवन में जो 
व्यक्त नहीं हो पाया, मुखरित और मृतित नहीं हो सका, आकार 
जिसने अहरण नहीं किया, एक स्वप्न-सा ही होकर जो रह गया, बदि 
उसको कविता में व्यक्त करने की चेष्टा की गयी है, तो अस्पष्टता 
तो उसके लिए स्वाभाविक ही है। मनुष्य उसमें पूर्ण रूप से व्यक्त हो 
कैसे सकेगा ? हिन्दी-कविता में छायावाद और रहस्यवाद की हुष्टि 
का यही एक कारण है । 

उस समय सोचा गया था कि छाबावाद हिन्दी कविता 
को अन्धकाराच्छुत्न गतं की ओर लिये जा रहा है । कविता 
में प्रसाद-गुण की महिमा के बड़े ही सुधरे ओर सुलमे हुए गान, 
उस समय, गाये गये थे । पिज्ञल, रस और अलड्ञारों की ( 5$8790 
+9.९0 ) पद्धतियाँ उस समय हिन्दी कविता के गले में तोौक को 
भाँति रूम रहो थीं | उस समय कौन जानता था कि जिस छावा- 
बाद पर पत्थर बरसाये जा रहे हैं, वही एक दिन रहस्ववाद, ही 
वाद, रोमैंटिसिज्म और प्रगतिवाद के रूप में प्रखार पाकर हिन्दी 
काव्य के नव-नवद जागरण का कारण होगा ! 








् आन: है है थे 
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छायावाद ओर रहस्ववाद में विभेद करना हमारें इस वक्तव्य का 
विषय नहीं है। इसके लिए तो एकांत स्थल ही होना चाहिए | यहाँ 
इतना कह दू कि छायावाद जीवन के उन स्वप्नों का प्रय्यवेक्षण है, 
कल्पना की विदग्घता में जो उचट-उचट गये हैं | रहस्ववाद की. 
स्थिति दूमरी है| वह तो मनुष्य के अन्तलक में ब्यात्त विस्मयात्मक, 
चमत्कार पूण , अस्पष्टता एवं निमृढ़तम अनुमूतियों के प्रति एक _ 
अनुसंघानशील चेश्ा हैं। जीवन की अस्पश्ठवा के प्रति पहले चिन्तक 
आर फिर कवि की वह एक जिज्ञ है। अध्यात्मवाद से उसका. 
निकट सम्बन्ध है | पु द 

काव निराला और पन्‍्त छावावाद के ग्रमुख अधिड्ठाता हैं। 
रहस्वत्राद के जनक माखनलाल चतुवंदों और “प्रसाद! जी हैं 
निराला और पन्‍्त में जो अंतर है, वही माखनलाल और “पसादः में 
है । नवीन में ($800:7धवंंआ0) और प्रगतिवाद का मिश्रण है 
अआंमती महादेवी वम्मां तथा रामकुमार वर्म्मा रहस्ववाद के सफल 
कवि हैं | भगवतीचरण वर्मा मूलतः यथाथंवादी कवि हैं; यद्यपि 
आजकल उनकी दृष्टि प्रगतिवाद की ओर है। द 
... यथायवादी कवि अपनी अभिव्यक्ञना में प्रायः कढु होता . 
है । कट सत्य का हो दर्शन वह अपनी कविता में करता है | सौन्दर्य 
'उसके लिए आकर्षण न होकर तिक्तता-दर्शन का विषय हो जाता है 
-जुष्प को देखकर वह न तो उसकी सुवास से मोहित होता है, न उसके 
'रज्धीन दलों से। उसकी दृष्टि जाती है, या तो शहद की उस मकखी 


री हि 


अर, जो रस चूस रही है, अथवा उस कंटक पर, जो एक ओर 


६ 
चुपचाप दुबका हुआ उस अवसर की प्रतीक्षा में वैठा है, जब चुभ: 
जाने का आनन्द प्रासकेर वह संतोष की एक साँस ले सकेगा ह 
रोमैंटिक कृति भाव-प्रवण होता है। यथाथंवादी भीतर से रूखा, 
ऊपर से सरस | भगवतीचरण में उमग्रता वथाथंवादी है, समवेदनाः 
प्रगतिवादी । महादेवीजी की कवि-्रेरणाओं में उस द्रष्टा का मर्मस्पञ्ष 
है, जो जीवन की अमूर्त पिपासा के प्रति मेत्री, रखना चाहता है। 
रामकुमार अमुर्त पिपासा के समाधान में एक अपूर्णता के दरष्य हैं 
यथार्थवादी वर्ग के दूसरे कवि हैं इलाचन्द्र जोशी | जीवन के 
सौंदय -दर्शन में वें भगवती वाबू की अपेक्ता अधिक सफल हैं | 

किन्तु हिन्दी की अति आधुनिक कविता पर जिस घारा 
का सर्वाधिक प्रभाव है, वह हैं, प्रगतिशील धारा । जिस प्रकार 
खडी बोली कविता की आदिकालीन धारा में रीतिकालीन घारा 
के प्रति विद्रोह कीं कलक है, उसी प्रकार छायावाद और रहस्ववाद- 
खडीबोली की आदिकालीन घारा के प्रति एक विरोध है । बथाथ 
वाद और रोमैंटिसिज्म का जन्म भी रहस्यवाद की निगूड़तम शैली के 
प्रति तत्कालीन कवियों की विरोधिनी प्रद्ृत्तियों से ही हुआ हे ॥ 
प्रगतिवाद उसके बाद का क्रम-विकास है। आज का प्रत्येक प्रगतिवादी- 
कवि मूलतः रोमैंटिक है | यथायथवादी रोमैंटेक कवि की अपेक्षा 

गेलप कम होता है। यथार्थवाद स्वतः एक विद्रोह है हमारी 
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जअगतिवादी मूलतः आशावादी होता है; वह आशा को जीवन में 
देखता है। यथाथवादी निराश पथिक है। विद्रोही दोनों हैं। अन्तर 
केवल इतना है कि यथाथवाद में गजन-तजजन की अधिकता है, साम- 
ऋत्य और समाधान का अभाव | प्रगतिवाद में इन दोनों का सुलझा 
हुआ रूप है । 

तो प्रगतिवाद एक नवीनधारा 
के विरुद्ध बहाने का सर्वाधिक श्रेय बच्चन ओर अंचल को है। 
भ्रगति का आज जो संकुचित अथ कुछ थोड़े से साम्यवादी 
योरप-पय्यंटक नेतृत्व पंथी व्यक्तियों ने लगा रखा है, हिन्दी 
कविता उसके प्रभाव से अछूती नहीं रह सकी है खड़ी बोली कविता 
के आदिकाल में भारत भारती” शैली ने जन-साहित्य के नाम 
पर जो प्रचार पाया था, देखता हूँ, आज प्रगतिशील कवि बनने... 
की चश्चल अमिलाषा ने हिन्दी-काब्य में भी कुछ ऐसी ही अस्थायी 
इलचल उपस्थित कर दी है | में तो सीधी बात जानता हूँ कि जो 
कविता जीवन को गति देती है, उसे व्यक्त करती है; जो अभी जीवित 
और सदा जीवित रहने की वस्तु है, वह कुल की कुल प्रमतिशील 
है। में यह स्वीकार करता हूँ कि हमारे देश का जन-साहित्य अभी 
लिखा नहीं गया। हमारा अधिकांश साहित्य या तो स्ंधा उच्च दुर्ग 
का है, अथवा मध्य वर्ग का, निम्न वर्ग के साहित्य का एक बहुत बड़ा 
अमाव हे हमारे यहाँ | मैं मानता हूँ कि आज पूं जीवाद की चक्की के 
नीचे हमारी मानवता पिस रही है | इस ओर दृष्टि डालना आज कबिके 
शिए अत्यंत आवश्यक है | किन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या किसी एक 


श्र 


है ओर जिसको छायावाद 


( ये०३ ) 

वर्ग, एक समय तथा एक स्थिति के लिए कविता को सीमिति-मर्यादित 
किया जा सकता हैं £ क्‍या यह सम्भव हे ! ओर क्‍या यह एक 
प्रतिक्रिया नहीं है ! 

प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि हँ--- उदयशछूर भट्ट, बच्चन, 
अद्वल, दिनकर और नरेन्द्र | भट्ट जी को विवेचना दा्शनकता लिये 
हुए है । बच्चन जीवन की सूक्ष्म इत्तियों के साथ घुल-मिल जाने में 
बढ़े प्रवीण हैं। आज उनकी सृष्टि में कवि है लय में दाशनिक | 
“अंचल? की वाणी में जितना दर्द है, वैसा ही हुझ्लार भी है। उनमें 
मार्क्सवाद की एक शक्तिपूर्ण पुकार है। दिनकर! की प्रेरणा भारत 
की ऐतिहासिक दृष्ठभूमि है। नरेन्द्र मस्तिष्क से प्रगतिशील हैं, किन्तु 
प्रकृति से रोमैंटिक | 

जैसे आशा जीवन के लिए, प्राण हे, वेसे साहित्व के लिए. भी 
आशा भविष्य है। और भविष्य के प्रशस्त पथ में उसी आशा की 
किरण मैं हिन्दी की आधुनिक कविता में देख रखा हूँ । 





नगेन्‍्द्र जी कमशंल कालेज, दिल्ली में अंग्रेजी के अध्यापक 
हैं। 'सुमित्रानन्दन पंतः तथा 'साकेत एक अध्ययन! आपकी 
समीक्षा सम्बन्धी पुस्तकें हैं | पन्‍त जी पर यह पहिल्नी पुस्तक 
है। इसमें पन्‍तजी की विचारधारा, कत्ना, भाषा, भावजगत 
ओर ऋतियों पर प्रकाश डाला गया है । इस विवेचना में समा- 
लोचक के हृदय का कवि जाग्रत हो उठा है। प्रारम्भ में छाया- 
वाद की विशेषताओं का विद्वत्तापूण विवेचन है। 'साकेत-एक 
अध्ययन---कृत्ति-समीक्षा की परिचायक है| आज का हिन्दी- 
साहित्य” नामक एक ओर पुस्तक निकल रही है । 

आपकी समीक्षाओं में पाश्चात्य साहित्य के अध्ययन की 
छाप पड़ी है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में सिद्धहस्तता प्राप्त 
करना ही पाश्चात्य प्रभाव का फल है। आपके समीक्षा मारे 
पर चलने से हिन्दी में समीक्षा साहित्य की अधिकाधिक वृद्धि 
हों सकती है । 


 छायाबाद 


स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह द्वी छायावाद का आधार है। 
स्थूल शब्द बड़ा व्यापक है | इसकी परिधि में सभी प्रकार के वाद्य रूप 
रंगरूढ़ियाँ आदि सन्निहित हैं | और इसके ग्रति विद्रोह का अर्थ है उप- 
योगितावाद के प्रति भाजुकता का विद्रोह, धार्मिक रूढ़ियों के ग्रति 
मानसिक स्वातन्त्र्य का विद्रोह और काब्य के बन्धरनों के प्रति स्वच्छन्द 
ऋल्पना का विद्रोह | 
इस प्रकार स्वातन्त््य, भावयोग, अनेकरूपता, कल्पना और 
विद्रोह इन सभी तत्वों ने मिल कर द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मक 
कविता के विदद्ध काव्य क्षेत्र में एक नवजाशते उपस्थित की, जिसको 
कि विद्वानों ने ( कदाचित्‌ उपहास के लिये ) 'छायावाद”ः का नाम 
दिया | उनका उद्देश्य इस नामकरण के आगे जो कुछ रहा हो, परन्तु 
मद्दादेवी जी के शब्दों में 'स्वच्छुन्द छुन्द में चित्रित इन मानव अन॒- 
मूतियों का नाम” छायावाद बहुत द्दी उपयुक्त हुआ | कविवर पन्‍्तजी 
ने छाया को अविदित भावाकुल” भाषा सी इसी अर्थ में कहा है | 
आजकल अधिकतर मनीषी समालोचकों की यह प्रवृत्ति हो रहीं 
है कि वे पहिले तो इस स्कूल को घामिक रहस्यवादी सम्प्रदाय से एक 
रूप कर देते हैं और फिर आधुनिक कवियों की जीवन चर्य्या का 
मिकता से सामझस्य न पाकर एक उलमभन में पढ़ 











( डरे०द ) 


जाते हैं । यदि सहृदय हुए तो इस सामश्जस्य पर कुछ क्ञोभ प्रकट करके 
ही शान्‍्त हो जाते हैं, अन्यथा वे उन कवियों की सभी भावनाओं को 
भाषा और अलड़्डारों को कूठा घोषित करके ही रुकते हैं । यदि वास्तव 
में देखा जाय तो आधुनिक छायावाद का रहस्यवाद एक अंग तो है, 
पर्याय नहीं | इसके अन्तगंत और भी बहुत सी विचारघाराएँ काम कर 
रही हैं, जिनका आध्यात्मिकता से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं | इस 
कारण यदि हमें अपने वहुत से प्रतिनिधि कवियों में घामिकता दृष्टि- 
गोचर नहीं होती है तो आश्चर्य की कोई बात नहीं। हाँ, यह स्वीकारे 
करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि आजकल अनावश्यक आध्या- 
त्मिकता का आकर्षण कुछ-कुछ दम्भ का रूप अवश्य घारण करता 
जा रहा है | द 


सौन्दर्य भावना ( प्रकृति ) 

अंगरेजी रोमान्टिक रिवाइवल! की भाँति लगभग एक-सी 
परिस्थिति में जन्म ग्रहण करने के कारण आधुनिक छायावाद भी एक 
विशेष प्रकार की जाशते का साहित्यिक रूप है, जिसकी नींव सौंदय्य 
और अद्भुत के मिश्रण पर स्थित है। रीतिकाल का एकान्त सौन्दय्यं 
निर्जीव था, रूढ़ियों ने उसे और मी चेतनाहीन और भाव-शूल्य बना 
दिया । भारतेन्दु ने अपनी विलास बांसुरी में जो देशभक्ति का मन्त्र 
फूंका उसमें यथेष्ट जीवन तो था, किन्तु वह हृदय की सहचारिता न 
पा सकने के कारण बहुत शीघ्र ही शुष्क और नीरस हो गया | इसी 
मय अंगरेजी के प्रत्यक्ष एवं बंग्ला के माध्यम द्वारा प्रास प्रभाव भीं 


( रण ) 


ब्रेरणा से प्रेरित हो कर हिन्दी की चिर-आबद  श्रात्मा के जिस सौंदर्य 
की उपासना की वह एकान्‍्त अतः निर्जीव नहीं था। उसमें श्रदूभुत 
चमत्कार था | इसी कारण वद चिर बूतनता समन्धित दो गया और 
उप्की परिधि कन्हाई के मुकुट और राधा की लट तक दी सीमित न 
रह कर वाह्य और आन्तरिक दोनों संधारों चक विस्तृत होंगई | 
कमल, कंदली, चन्द्र, घाठ, पनवट और “छंदर लहर छोटी बूंद न 
छुद्रिया' एवं सरद जुन्दइया का रूढिबद्ध आकपण अशक्त पड़ गया 
और प्रकृति के अगशित लीला क्षेत्र कविता के सी क्रीड़स्थल हुए | 
अब कवियों के लिये प्रकृति जड़ ओर गझ्ुतक वस्तु नहीं रह गई, उसके 
अन्दर भावुकता ने एक संवेदनशील हृदय टटोत् लिया, जिसका 
प्रत्येक स्पन्दन मानव छदव की धड़कन का प्र॑त्युत्तर देने लगा-- 


'बालकाल में जिसे जलद से 
कुमुद॒ कला ने किलकाया, 
तारावलि ने जिसे रिकाया 
मृदुखमों ने सुहलाया-- 
मारुत ने जिसकी खलकों में 
चंचल चुम्बन उलभाया-' 


धार्मिक आत्माएँ समस्त प्राकृतिक सौंदय को उस प्रियतम का 
प्रतिविम्ब॒ मानकर भावमग्न होने लगीं--और आध्यात्मिकता के फेर 
में न पड़ने वाले कवि भी उसके वाह्मय रूप रंम पर मुग्ध होकर उसकी 
ओर श्रद्। और भक्ति नहीं तो कम से कम एक विशेत कोमल भावना! 


( झवय ) 
लिये हुए बढ़ने लगे | प्रकृति के साधारण से साधारण उपादान भौ 
एक अनिवाय शोभा और रहस्य से समन्वित जान पड़े । भावुक 
नैपाली कवि ने पीण्ल और इरी घास में अभूतपूव सौन्दय द्वढ 
निकाला-- 

कितने भी हैं उसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर | 

संध्या को दिन जब जाता ढल चुरज चलते हैं अ्रस्ताचल . 

कर में समेट किरण उज्ज्वल ! 


हो जाता है सुनसान लोक चल पड़ते घर को चील कोक | 
भरजाता है कोटर--कोटर बस जाते हैं पत्तों के घर। 


घर-घर में आती नींद उतर ! 


प्रकृति एक खुला हुआ अन्थ होगया, जिसका अध्ययन एक 
प्रदक्ष रूप से ही किया जा सकता था। अतः इस युग के प्रकृति-- 
चित्रण सुने-- सुनाये नहीं, ये प्रत्यक्ष आँख खोल कर देखे हुए चित्रों 
की अंकित ग्रतिमूर्ति हैं। प्रकृति अब उद्दीपन मात्र न रह गई, वह 
स्वयं आलम्बन होगई और कवियों की अन्तद्व ष्टि उसके एक एक 
ब्यापार का, एक एक प्रत्यय का अत्यन्त सक्षम चित्रण करने लगी, 
पन्‍्त जी के प्रकृति-चित्रों में कवि की भावमग्नता के साथ चित्रकार की 
चित्रकला और वैज्ञानिक की तीजत्र दृष्टि का भी संयोग मिलता है | 
देखिये, आपका संघ्या वर्शन कितना दिव्य है-- द 

. की. धैड .. फ्क 


हे ( ३०९ ) 


“कहो तुम रूपसि कौन ! 
ज्योम से उतर रही चुपचाप 
छिपी निज छाया छवि में आप 
सुनहला फैला केश--कलाप 
मघुरमंथर. गूंदु मीन : 
4 >< )< 
ग्रीव तियेक चम्पक-श्रूतियात 
नयन मुकुलित नत मुख जलजात 
देह छवि छाया में दिन रात 
कहाँ रहती तुम कौन ? 


मानव जगत के प्रति भावना 

इससे पूव हमारे कवि या तो अवतारों को या ऐश्वयंशाली 
अधिपतियों को काव्य का आलम्बन मानते रहे थे । इसका कारण 
उनकी भक्ति-सावना और पुरुस्कार-लोभ के अतिरिक्त एक प्राचीन 
परम्परा भी थी जो सदासे कविता का क्षेत्र राजमहल अथवा पुराण 
कथाओं तक ही परिसीमित करती आई थी। यह नवजाणशति पश्चिम 
से आई थी अतः इसमें वहाँ के साम्यवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव 
था और हमारे कविगण काँचन में ही कवित्व ट्टोलते रहने के 
स्थान में अब निर्धन कुटीद्वार्ों की ओर आकर्षित होने लगे । 
कविवर सियारामशरण के ग्रन्थ आर्द्रा', दूरवांदल, विधाद आदि इसके 
प्रबल उदाहरण हैं मानव का सबसे बड़ा गौरव उसका मानव है | 


| 26 - 


भाग्य पीड़ित-मृक-जनता की आहों में अ्रव हमारे सद्ृदय कवि 
भारती के भव्य गान सुनने लगे। कविवर “निराला? का पछताता 
बथ पर चलता हुआ भिखारी उनकी समवेदना का अभिसंवादी 
मापक है | कामिनी का सॉन्दय एक विशेष रंग से रंग गया और 
शिद्भुओं के भोले आनन में एक अपू्व रहस्य ओर क्षेत्र का दर्शन 
होने लगा-- 
ओस विन्दु की सुषया लेकर | 
फूलों की मोली मुसकान। 
देकर उड़ रहस्य का मूदु रंय । 
तुम्हें बनाया हे थ्यू तिमान। 
> >ः »< 
वत्स तुम्हारे चकित नयन में । 
किस अतीत की याद विचित्र । 
जायत यूछी के परदे में। 
दिखा रही वह घुघले चित्र। 


पुरातन के अति शत्यावतंन 
इन छायावादी कवियों ने यद्यपि अपने निकट पूर्बवर्ती कालकौ 
प्रद्त्तियों के विरुद्ध क्रान्ति उपस्थित की है, परन्तु फिर भी दूरवर्तो 
घुँ घले रहस्यपूर्ण पुरातन के प्रति इनमें बड़ी श्रद्धा और सम्मान 
की भावना है | इसका कारण वत्तमान के प्रति असन्तोष ही हे 
रहस्य भावना की दृष्टि से भी वह वड़े महत्व का है| अतः बिस्मृति 


( ३११ 9) 
के गहन गत॑ में पड़।. हुआ हमारा जावू का अतीत इन कवियों 
की आश्रय भूमि बन गया है। वतमान के संघर्ष से व्यथित होंकर 
प्रा4ः ये उसी अतीन्द्रिय लोक में विचरण किया करते हैं और 
अपनी प्रतिमा की स्चंलाइट फेक कर उस ग्रन्धकार-ग्स से विचित्र 
काव्य-उपादान दह्वंढ निकालते हैं। वास्तव में हमारा गौरवपू 
ग्रतीत इन भावुक कलाकारों के लिये काव्य सामग्री का एक अकछ्य 
भाण्डार है जिसमें प्रवेश करके यथेच्छ रूप से मोती पाते रहते हैं । 
इस युग के सार्वभौम कलाकार 'प्रसाद' जी की कब्यना का तो 
व्व-परिचित क्रीड़ाक्षेत्र सा हो गया है। पुरातन काल को अद्सुत 
एव रहस्यपूर्व विचित्रताएँ इन कवियों के  अदूशुत प्रेम को परितृत्त 
करने में बहुत सफल रहीं। पन्‍्त जी उसी पुरातन के लिये व्याकुल 
होकर कह उठते हैं-- 
कहाँ आज वह एस पुरातन, कह छुव्णो का काल । 
मूतियों का दिगनन्‍त छबि-जाल 
ज्योति-चुम्बित जयती का भाल १ 


आत्माभिव्यज़न ( व्यक्तित्व ) 
रीतिकाल के कवियों में आचार्य शुकू जी के शब्दों में एक बड़ा 
दोष यह था कि रूढ़ियों के गोरखघधन्घे में जकड़कर उनका 5 पक्तित्व 
पर्युतया लुप्त द्वों गया था । व्यक्तित् व की छाप थोड़े से द्वी कवियों में 
कुछ भत्ते ही मिले, परन्तु अधिकतर रीतिकाल का साहित्य अकठृ त्व 
और निलेंपता से पूर्शंतया अभिव्यास है । परम्परा का पालन करते 





( ३१२ ) 

रहने से कवियों के व्यक्तिगत भावों और आवेशों को बाहर निकालने 
के लिये कोई स्थान नहीं था | उनकी भावनाएं वाह्यालंकार से दबकर 
बहीं शान्त हो जाती थीं | छाबयावाद का मूल ही उपयोगितावाद के 
विरुद्ध भावुकता का विद्रोह था, अत: सबसे पूव इन कवियों ने जिस 
प्रवृत्ति को प्रधानता दी वह थी उन्म्रक्त आत्माभिव्यञ्ञना | परम्परा 
के पाश में चिरकाल से बद्ध भाव॒ुकता एक साथ छुटपटा कर अभि- 
ब्यक्त होने लगी और हृदय के समस्त आवेशों का, आत्मा के सम्पूर्य 
स्पन्दनों का कवि की कृतियों में एक विशेष स्थान होने हूूंगा। अब 
उसकी कल्पना स्वच्छु है--निमु ऊ है | रूढ़ियों की क्षीण डोरी अब 
उसे बांध रखने में असमथ है | कवि के अपने व्यक्तिगत राग-विराग 
काव्य में बहुमूल्य समझे जाते हैं और किसी प्रकार का अनावश्यक 
संकोच अथवा संयम प्रतिभा के लिये स्वास्थ्यप्रद नहीं समझा जाता। 
औमती वर्मा में यह आत्माभिव्यज्ञन बहुत पाया जाता है--बद्यपि 
उनका अपानापन जीवात्मा कां प्रतिनिधि है, परन्तु फिर भी उसमें 
उनका निजी व्यक्तित्व कम नहीं | उनके सान्ध्यगीत नौरजा और 
नीहार तीनों में इसका प्राघान्य है । भी सगवतीचरण वर्मा एवं बच्चन 
ज्ञी की आवेश-प्रधान कृतियां भी इस अहंभाव से मुखरित हैं 

बच्चन जी का 'कह रहा जग वासनामय हों रहा उदगार मेरा-- 
“कवि की निराशा' आदि गीत इसके प्रबल उदाहरण हैं| वृद्ध जग 
को क्‍यों अखरती है क्षणिक मेरी जवानी' में वश्चन जी ने कितना 
व्यक्तिगत प्रहार किया है। भगवतीचरण वर्मा भी मेरी आग' में 
कहते हैं... 


( £१३ ) 


जल उठ जल अरी घघक उठ, महानाश सी मेरी आग * 


नीति विद्रोह 


जैसा कि पूव दह्वी निविदन किया जा चुका दे कि छाबावाद का 
बन्म ही विद्रोह में है--यह विद्रोह भावनाओं और विचारों में भी दै 
और शैली एवं काल में भी विचारों के क्षेत्र में सव से पहले मानसिक 
स्वातर्य का धार्मिक बन्धनों के प्रति विरोध हुआ और इस युग के: 
कुछ स्वच्छुन्द कवियों ने नीति एवं घर्म की बेड़ियाँ तोड़ने का प्रवल 
भी किया | नवीन जी एक साथ कद उठे - 


यों भुज भर कर हिय लगाना है क्या कोई पाप ! 
ललचाते अघरों का चुम्बन क्यों है पाप-कलाप | 


..._ इसी प्रकार भगवतीचरण वर्मा ने भी तारा! में घर्म को अपने 
दड्ल से व्याख्या की है। इधर बच्चन जी का फारसी रहे में रछ्य हुआ 
हालावाद भी इसी भावना का प्रतिफलन है-उन्होंने भी अपनी 
मघुशाला को मन्दिर और मसजिद से ऊँचा स्थान दिया है । यहा 
विद्रोह असफल होकर जब निराश हो जाता है, तो इसका रूप बड़ा 
मयड्ुर और विकराल हो जाता है और चारों श्रोर से ठुकराए 
हुए कवि की आत्मा प्रलय के ग्रान गाने लगती हे जल उठ 
जल उठ अरी, घघक उठ महानाश सी मेरी आग संसार में एक 
ज्वालामुखी फूट निकलता है--पर निराश्चित कवि गाता ही जाता है- 


एक बार बस और नाच तू श्यामा :” 


(| ३१४७ ) 


करुणा की धांरा-दःखबाद 

.. इस युगनवीन जाद्ति के कारण उत्साह, स्फूर्ति और उमंग तो 
काफी आईं, परन्तु वार बार विफलता ने आकर रस में विष घोल 
दिया--क्राँति असफल होकर अपने प्रति विद्रोह कर उठी और 
करुणा का एक अन्‍्तप्रवाह भी उसके साथ बह निकला। मर्दित 
अभिलाषाएँ बन्दिनी होकर एंक साथ चौत्कार कर उठौं-. 
यहीं कारण है कि छायावाद को कविता में करुणा पूर्णरूप से 
व्याप्त है ओर दुःखवाद एक नया वाद ही हो गया हैं। वास्तव सें देश 
जिस वातावरण में श्वास-प्रश्वास ले रहा है, वही निराशा और 
अन्धकारसे परिपूर्ण है। विद्रोह और आवेश एक विशाल शिलाखंड से 
टकराकर फिर लौट जाते हैं और अपने ही हृदय के अन्दर पुनःकथन 
कर निकलते हैं | इसी कारण दुःख के लिए चिर अभ्यासी कवियों के 


ह्वृदय में उसके प्रति एक मोह विशेष हो गया हैं और वे अपने इष्ट को 


भी पीड़ामय देखना चाहते हैं--ःठुमको पीड़ा में हंढा, तुममें दृद्द गी 
पीड़ा !” अब सदेव ही आँसू के सागर भरते रहना इन कवियों 
को प्रिय है-- 
क्‍ रहने दो प्यासी आँखें 
भरती आँसू के साथर |? 
रहस्यवाद 


जैसा कि में पहिले ही निवेदन कर चुका हूँ, छायावाद में रहस्य 
अवृत्ति का प्राधान्य है | एक प्रकार से अद्सृत ओर रहस्य उसके 


( देश्ण ) 
आधार-मृत. तत्व हैं | इसका कारण है भौतिकता के विरुद्ध प्रतिवतनः 
द्विवेदी-कालीन कवियों की क्रीहामूमि, उनका निकटवर्ती घामिक 
संसार रह गया था, अतः स्वभावतः ही उनका विरोध करने वाले 
कवि दूर, घु घले एवं रहस्यमय लोक की ओर बढ़ने लगे | इसके लिये 
कवीन्द्र रवीन्द्र की गीताअलि, अंगरेजी के भावयोगी कवि तथां 
हिन्दी के प्राचीन रहस्यवादियों से विशेष प्रोत्साहन मिला और 
वे उस अज्ञात के प्रति जिज्ञासा प्रकट करने लगे। वास्तव में यह 
प्रतिवतन का ही फल था और हमारे भावुक कवि किसी घामिक 
प्रेरणा से इस ओर इतने आकृष्ट नहीं हुए थे जितने कि अपनी 
भावुकता और कल्पना के व्यायाम के लिये एक विस्तृत क्षेत्र पा जाने 
के कारण । इसी कारण आधुनिक छायावाद को विशेष अध्यात्मिक 
दृष्टि से देखना उचित न होगा क्योंकि एक तो यह युग भी घार्मिकत 
का नहीं है दूसरे हमारे प्रतिनिधि कवियों का जीवन भी अधिकांश में 
:  पाश्चात्य प्रभावों से निर्मित है। केवल काब्यवस्ठु के रूप में उन्होंने 
इस काव्य जिज्ञासा और उससे सम्बन्ध रखने वाले भिन्न भिन्न प्रश्नों 
को अपनाया है। हाँ, अपनी विकसित चिंतनशक्ति और विस्तृत 
दाशनिक अध्ययन के द्वारा उसको बचाने का सफल प्रयक्ष अवश्य 
किया है। श्रीमती वर्मा ने बोद्धद्शन, एवं कविवर प्रसाद जी व 
निराला जी ने भारतीय श्रद्वेतवाद का अच्छा मनन किया हैं। फलतः 
उनके काब्यों में भावुकता और दाश्मनिक्ता का सुन्दर समन्वय है। 
कविवर पन्त ने भी पौर्वात्य और पाश्चात्य दर्शन के अध्ययन द्वारा 
कुछ मौलिक सिद्धान्तों की सृष्टि ओर सुन्दर काब्यमय प्रयोग किया 





( २१६ ) 
है | कहने का तात्पर्य यह है कि इमारे कवियों का रइस्थवाद उनकी 
आमिंक आत्मानुभूति का फल तो किसी प्रकार नहीं हो सकता। हा, 
. रहस्य प्रवृत्ति के कारण उनको दृत्ति इसमें प्रायः सभी ओर अपनी 
_ कल्पना और चिन्तन शक्ति के बल पर उन्होंने इन रहस्यमय प्रश्नों 
घर काव्य का सुनहरा आवरण बड़े सुचारु रूपं से चढ़ाया | कुछ कवियों 
की कृतियाँ इसका अपवाद भी हैं|? जैसे कविवर मैथलीशरख की 
“फंकारः उसमें घार्मिकता न देखना कवि के व्यक्तित्व के प्रति अन्याय 
होगा | एक बात अवश्य है कि कंकार का कवि भक्तिपथ का पश्चिक 
होने के कारण रहस्यवादी रचनाएँ करने में बहुत अधिक सफल नहीं 
हो सका ! 








